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| 


पर पते ६३ हे धन 

| २० आस्ये समाज के अनाथालय... ६४ | हैँ चुका दे इन सच प्रतिकूल घातों के 

२१ डीवेटिक्ष कुब ४७ | होते हुये इसका दाम नहीं बढ़ाया गया।उद्द 

२२ शुद्धि सभाएँ ह७| आर आग मोना दाता भावाओा मे छापा 

२३ आर्यैसमाजोँका सूचीपत्र (पेजाब)१०२ | यश है| आशा हक अस्य पुद्ध, आसय 

२७४ सिन्ध की समाज ११८ | समाज इसको खर्राद्‌ कर आगामी वे के 

२५ पेजाब की रियासते ११८ | लिये में: उत्साह को बढ़।येगे। 

२६ संयुक्त प्रान्त की समाजें १२० आपको जब कभी किसी आय्ये समा- 

२७ मध्य प्रदेश वा बरार १३३ | जिक पुस्तक की आवश्यकता हो सदृव 

श८ घक्लाल वा विद्वार १३६७४ | आय्ये पुस्तकालय व सरस्वती अभ्रम अना- 

२१ बम्बई कारठियावाड़ १३५ | रकली लाइरोर से खरीदें । 

शक 
कि ह्‌ कक पथ राजपाल मेनेजर 
३२ इक्ल्ेण्ड १३७ आरय-पुस्तकालय, लाहौर 





कलकत्ता के प्रसिद्ध ढाक्टर एस, के वर्षन की विख्यात औषधियों का विज्ञाप- 
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हात की सूर्ची बिना 
मूल्4 मिलती है। 


हज़ा के असली अर काफूर वास्ते 
ताजबाब आपधि, समय पर हजा से बचने 
चातीा अलल अक काफूर ही हु आर इसके 
प्रयोग स «० फी सदी रागी अच्छे हो जाते 
हैं। यह प्रत्येक बाय वच्चे चाल ओर मुसा- 
फिरों को अवश्य रखना चाहिये। सूल्य 


फी शीशी ।) आना डाक ध्यय चार शीशी 
तक ।>) आना | 


कसोला टाॉनिक-अरत्येक के लिये शक्ति 
बढ़ानेकी अपपधिह इसमें अफ्रीम छुड़ाने आर 
मदिरा के दोपी को मिटाने के विशेष गुण 
हूं हो-वात घड़कन ओर कलजेकी निर्बलता 
में कसोत्वा खीनिक जोर देता हू । परिश्रम, 
गत को जागना, कुशती, कसात, गाने आर 
पढ़ने के पहिले कसोला गटानिक पीने से 
घकावट न होगी | सुल्य १) फी शीशी 
डाकयब्य |“) आना । 

दपा की दवा-+रन दमा को दवाती ह 
दम चाह जितना ज़ोर से उठत। हो,इस आप 
धि के दो ही एुद्ध खराक के पीनस दबजाता 
है। कुछ समय तऊ इस दवांऋ लगातार प्यो- 
ग से लोगों का दमा जड़से चर वाजाता उ सू ० 
पी शीशी १) डाक व्यय ३ शीर्शी तक |“) 

छाल शरवत-+ बज की कमज़ो रे व्‌ खांसी 

व लागरी को दर करना चाहते हो तो लाज 
शर्बेत पि नाओ | पंद।यश के समय से होशयार 
होने तक दूवा एकसा फायदा का ती ह पाने 
में मीठा आर रक्लाल होनेके कारण बालक 
बड़े चाव से पीते है। आपभी अपने षच्चो 
को प्रयोग करके आजमाइश करली जिये | मू * 
फी शीशी ।) आना डाक खचचे |) आना 


फसलीब॒खार व तेहाल की दवा-(१) यह 


डाक्टर एस, के वम्मंन ने० ५ व ६ 


२५वर्से हिन्दोस्तानमें जारी है! 


ही 






नकली वम्मेन 
आरशझूटाीतारीफ 


मतेरिया कीड़ों को मारदेती हू इसलिये ४७,५ 
खुराक से उबर का आना बन्द होजाता है 
(२) यह रक्त को गाढ़ा करत।ह। आर खराबी 
दूर करती ह (३) यह तिल्ली की घटाती € 
शरीरमे बल पदाकरती ह। म्‌० बड़ी शी।॥॥) 
डाक ख |») आने है है 

इबढायड साक्सा-पोटासएडोटायड़ा चन्द्‌ 
चीज के मिलाने से यह सालल्‍्सा घनायागया 
है, इसलिये बएतबार उन सालिसों के यह 
अक्सीर का हुक्म रखता हे | गर्मी, गठिया, 
विगड़े हुए खुनसे जिल्‍्द का फटना या घाव 
हो।ना इत्यदि थोड़े दिनों के सेवन से नयाखुल 
पंदा करता हू आर सदव के ।लये चज्ढला कर 
देता है । मूृ० ३२ खुशक की शीशी २) रू० 
डाक ख्चे |») आना 

कुव्वृत की गोलियां-३४ वर्षेसे सारे हिंदो 
स्तानम मशहर हो रही है ताकत देनेवाली 
मशहर दवाय फास्फोस स्टेकना डायना मिला 

र यह गोलियां बनी है। इसलियेमगज,रीढ, 
रग आर खून को ताकत देनेका खास दावा 
(खता ह। ज्यादा मेहनत जयानी की खराबी 
बेणतदाली ख्वाह किसी वजह से हो । इन 
गोलियों के सेवन से प्रथम ही दिन फायदा 
माल्म होने लगता हे। बदन में ताकत ओर 
मिजाज में गर्मो मालूम होने लगती है । चेहरे 
पर रानक आर जवानी मे जइफी(बुढ़ापे)की 
सी हालत ट्येहए जिस्म में दुबारा जोशलाती 
है| मू० ३० गोलियों की शीशी व हफ्ते की 
खुराफ का १) रु० डाक खच १ से ४ शाशी 
तक ।->) 

नोट-हर जगह व इर शहर में पजेन्ट आर 
मशहर दवा फरोशों के यहां हमारे यहां की 
द्वाये मिलती हैं | 
वाराचन्ददत्त स्ट्रीट फलकत्ता । 





( ४3 ) 
विस्यात श्रीयुत देवीदयालुजी की रची हुई हिन्दी 
शाक भाजी अर्थद सब्जी तरकारी 


मुफे २८४७ 





जिस की उद भाषा में सहस्रों पुस्तकें बिक चुकी हैं, ओर जिसके हिन्दी एडी- 
शन फी अध्यापक चिरकाल से बाट देख रहे थे । हिन्दी जानने वाले स्त्री, पुरुष पात्र 
के लिये हिन्दी टाइप में अत्यन्त स्वच्छ और उत्तम छपकर बिक्री के लिये तेयार हैं। 
पहली बार केवल १००० कापी छृपवाई है। जो आशा है शीघ्र ही विक जावेंगी, 
इसलिए ग्राहकों को उचित है कि शीघ्र पेंगालें ताकि निराश न रहना पड़े । मूल्य१०) 


हिन्दी तसहील-उल-तर्जमा । 
अथाौत्‌ अग्रेजी अनुवाद सिखाने की अत्युत्तम पुस्तक ( प्रथम भाग ) सुफे ८ 
जो उर्दू में वर्षों से न केवल पंजाब, किन्तु, भारतबष मात्र के भी विविध आन्‍्तों में 
प्रचलित है ओर जिस के हिन्दी ऐडीशन की अध्यापक चिरकाल से वाट देख रहे थे 
प्यड हिन्दी टाप में अत्यन्त स्वच्छ और उत्तम छपकर बिक्री के लिये तंयार है । 
ग्राहक बहुत जरुद मेंगवाएं । मूल्य केवल ५ आने । 


हिन्दी रोमन का रिसाला 
अथॉत्‌ 
हिन्दी जानने वालों को अति सुगमता से अंग्रेजी अतरों में रोपन के कायदे से 
हिन्दी सिखाने की अमूल्य पुस्तक जो अत्यन्त परिश्रम से हिन्दी जानने वालों के 
हितार्थ तैयार की गई है। मूल्य केवल दो आने 
मिलने का पता;-- 


मैनेजर इम्पीरियल बुक-डिपो, 


चांदनी चोक, देहली । 














आय्ये-दर्शायित्री १९१८ 


बा>4 70522, भू, ०० हज 


ईश्वर प्राथना । 


“४ &॥३8979 ६87 $०7 - 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ता- | 


द्विसीमतः सुरुषो वेन आवः । | 
वुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः। | 


सतभ्र योनिमसतशञ्र विवः॥९%। 


यज्जु ० १३। ३ | 


व्याख्यान -हे मचह्ठीय परमेश्वर | आप 
बड़ी से भी बड़े हा आप से बड़ा वा आप 


के तुल्य कोई नही हँ,सब जगत्‌ में व्यापक | (॥(अ | | है. आ 


हो सब जगत्‌ के प्रथम आप ही हो, सू- 
य्याद्‌ त्वीक सीमा से युक्त आप से पभ्रका- 
'शित है, इन का पूतर रच के आप ही धा- 
रण कर रहे हो, इन सब लोकों को विविध 
नियमों स प्रथछू २ यथायोग्य वर्त्ता रहे 
डी, आप के आनन्दस्वरूप होने स ऐसा 
कोई जन ससार में नहों डे जो आप की 
कामना न कर, किन्तु सब ही आप को 
मिला चाहते हू, तथा आप अनन्त विद्या- 
युक्त द्वी सब रीति से रत्तक आप ही हो, 
सा ही परमात्मा अल्तरिक्तान्तर्गंत विशादी 
पद्ाथ। का ।वदृत करता इं वे अन्तरित्तादि 





उपमा सव व्यवहारा म उपयुक्त होते हउ 
आर वे इस विवध जगन्‌ फे निवासस्थान 
हु, सतू विद्यमान स्थूज ज़गत्‌ असत्‌ अ- 
विद्या चश्चुरादि इन्द्रियों स अगोचर इस 
विावध जगत्‌ को यानि आदि कारण आप 
को ही वेदशासत्र आर विद्वान लोग कहते 
हू, इस से इस जगत्‌ के माता पिता आप 
है ह, हम लागा के भजनाय इृष्टद्व ह ॥ 


सम्पादकीय वक्तव्य 










हे गये ज़न्जी व डायरेक्ट्री 
है| का पहिला नम्बर सन्‌ 
अं पर 0 श८६८ में प्रकाशित हुआ 
ओर आज यह बीसवां 
नम्बर आर्य-जनता की 
र, सेवा में भेंट किया जाता 


हु। जिस उत्साही पुरुष ने आर्य जन्म्री व 
डायरेक्ट्री फे विचार को कार्य-रूप में आये 
जनता के सन्मुख उपस्थित किया । उस 
को आयंसमाजों से बड़ी आशा थी, उस 
का ख्याल था, कि जिस प्रकार समय देशों 
में इतिहास की कदरे कीमत को समझा 








( 


जाता हैं उसीप्रकार आये पुरुषों की सभ्य 
सोसायटी भी आये जन्‍त्री व डायश्क्ट्री की 
कठिनता को समझकर उस को पूर्ण करने 
में पूरी सहायता देगी । परन्तु डायट 
का गत २० वर्ष का फायत चतज़ाता है 
कि आये पुरुषों ने इस ओर सर्वदा लापर- 
वाही से काम जिया हु । जिस का पा२- 
ण।म यह ६आ कि डाय- क्री का व. त्सा 
भाग प्रति वे अपूर्ण दा रहता हु । डाचः 
रेकट्री के एडायारियज नोट इस बात का 
साज्ञी देते है । 

गत वर्ष जब मैने डायरेक्ट्री का चार्ज 
लिया तो मुझे इस बात का पूरा भसा था 
कि भें आगापम्ती वे डायरेक्ट्री को हर 
प्रका7 से परिपूर्ण बनाऊगा । क्योंकि 
भाग्य स॒ आर्यसमाज के कसीरुल अशांत 
( अधिऊर छुपन वाला ) अख्यार प्रकाश के 
एर्ड।ट॥श्यत स्टाफ मे हंने से मझे यह 
सुभता हे, क्योंकि से अख्यार के द्वारा 
आयेसमाजों का ध्यान उन के कतेय की 
ओर दिला सकता है, चुनाचे अपनी ।नेय- 
मित स्क्रीम के अनुसार मेने भारतवर्ष की 
सब आये प्रतिनिीघिसभाओं, स्कूलो, गुरु- 
कुलां आर सब इन्स्टीटियुशनों के नाम डा 
यरेक्ट्री के फाम खानापुरी के लिये भज 
दिय । आर जितनी बड़ी से बड़ी अपील 
हो सकता थी उन को भरने के लिये को 
गई । इन फामा की एक मास तक इन्त- 
जारी के बाद दूसो स्मिायन्डर कोडी द्वारा 
भेज गये | वही फार्म भऋ्रकाश, आय॑ गज़ट 
सत्यधमे-प्रचारक, आर्य मित्र ओर सम।|चार 
पत्नों में हडपताय गये । फल यही नहीं 
बरन प्रकाश द्वारा प्राते दूसरे सप्ताह फामो 
की खानापुरी क लिये आयसमाजों के अ- 
थ्िकारी महाशयों को ध्यान दिलाया गया 





प्र 
+ 





) 





तीन साढ़े तीन सा इन्स्टीटियुशनों के सिवाय 
वा ही के कान पर जूं तक न रंगी। फाम; 
कार्ड सब हजम कर गये । 

आ।< समाज जैसी सम्य सभा क॑ अधि- 
कारी गणो की ओर से एक प्ेसे जरूरी 
कार्य फे सम्बन्ध में इतनी लापरवाही 
बास्तव में शोचनीय हे । आय्येसमाज की 
इस से मेचहरी ले में निराश नहीं +आ | 
आए डायरेक्ट्री को हर प्रकार से पूर्ण करने 

जय मेने प्रदाश, आर्यगजुट, सत्यघ्म 
प्रचा रक के फायलो से बह त दुछु सहायता 
ली है आर आप देखेंग कि बमुकाबित्न 
पिछ वी डायरकररियां के यह कितनी परि 
पूर्णय स्पष्ट आर तारीख बार है आर 
अन आवश्यर्क।य बाता को छो ड़ कर कितनी 
ज़रूरी बात इस में दज है| अब्य-समाजो 
के नाम जो फाम भेज गये उन में एक प्रश्न 
यह था कि समाज के आस पास मे कोई 
पैसा स्थान हु जहां समाज की स्थापना 
करने की आवश्यकता हैं। । 
उपदेशक मचहाशय जांय | तो किस के पास 
ठहर | यह एक ऐसा आवश्यक प्रश्न था 
कि जिस कफ जबाव पर आगामी बे कितनी 
नई आय्य समाज खुल सकती थीं। परन्तु 
ब:त कम आय्य समाजो ने इसका उत्तर 
दिया हु | इसी प्रकार दूसरा आते आवश्य- 
कीय प्ररन यह किया गया था कि गत वर्ष 
का ॥नसबत कंतन मसम्बर बढ़ हु। ताक 
जशात हो सके कि इस साल में आय्यंसमाज 
की अवस्था उन्नति पर हैं या अवनाति पर 
परन्तु शोक हं कि इस आते अवश्यकीय 
प्रइन का उत्तर भी बहुत कम आय्यंसमाजों 
ने दिया है| इससे ज्ञात होता हें कि आये 
समाज का पग आगे को नहीं वरन पाते 
की आर हुं। जवान आय्यं समाजों की 


कक कर है * 4 ब्र 
आाग याद 
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संख्या बहुत ही कम हूं। परन्तु ऐसी आय॑ 
समाओं की संख्या बदत अधिक ह जो 
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| महाशयों का धन्यवाद किया जाता हं। 


| 


किसी समय मे थीं। मगर ।जन की सस्थात | 


आज नहीं है । 

आये निनिधि सभाझों के अधिका- 
श्यों को इस हीन दशा पर धियार वरना 
चाहिये | इसी प्रकार के ओर भी कई एन 
आवश्यकीय प्रइन थे जिन का यादे 5त्तर 
दिया जाता तो आय्य समाज की रूम्वन्ध 
में एक टूक्ट तय्यार हो ज्ञाता। जिस से 
प्रयक मनुष्य आय्य समाज जार उस्या 
इन्स्प।टेयुशना की उन्नति व अचनाति ६, 
अज्ञमान किया जा सद्यता । 

आय्ये डायरे करी आरय्य समाज के लिये 
किस कदर लाभ दायक हो सकती है । 
इसका अनुमान आप एक बात सल्गा 
सकते हैं। स्वरामी अभ्रद्धानन्दर्जी ने आशय 
समाज के इतिहास की तथ्यारी का लिये 
भारत की आ<4५ समाजं। में दारा जगा रहे 
हू। यादि २० साल आर्य डायरकट्री पूर्ण 
होती तो कम से कम २० का 
इतिहास त। उनको डायरक्टरो स भेज 
. था। अब भी समय है. कि आव4 
समाज डायरकटरी को काठेनता क। समझ 
कर उसको पूर्ण करने क लय सद्ायता द्‌ । 

एक साल के पिखने से मे इस परिणाम 
पर पधचा है (फे जब तक आय्य : तिनेधे 
सभाय इस कायथथ भ॑ सहायता न दगी। 
तब तक यह काम पूण न दहागा इस लय 
प्रातानोध सभाओं से विशेष तार पर नेच- 


७. 


साल त्क 


दून ह फि वह अपनी २ समाजों क सम्बन्ध 

इन्स्प>्युशन। के विधरण पूर्ण करने में 
सहायता दे । क्योके यद्ड काम सार आय 
समाज का है अन्त में प्रकाश, आय्येगजट, 
सत्यधमे प्रचारक, आय्यंमित्र के सम्पादक 


आय्यंसमाज के विज्ञानिक (इस्मी) 


जिन्‍्हों न अपनी आय्थे डायरेक्ट्री पूर्ण 
करन म॑ मेरी सहायता की । 


राजपाल सम्पादक 


आय्ये जन्त्री व डायं- कटी सन १६१८ इं० 


कै, 


व क्रियात्मिक (अमली ) 
| कक पक 
सद्धान्ता का सार 
पाक जे 2. हैए पा. 4, सके 

आय्येचत न लिखे पढ़े लोगो भे से बहुत 

कम ऐम् हं।गे जा ऊ ्रप दयानन्द के नाम 
नाभी ल परिचित न होगे | जाप दयानन्द 
न जो कुछ उपकार सारत निवा|लिया पर 
काया ध | उसका चर्णन के ने के [खा पक 
दफ्तर दग्हार हें | भारत ।नवासा गफ़लत 
का नींद मे ऐचस सोच हुए थे कि उनके 
अपने घम्म का णछशमान्र भी ज्ञान नहां रहा 
था, आप ने तमाम लोगा की जता कर ज्ञार 
स कहा क तुम्हारी नीद्‌ मं ही बहुत सा 
समय बीत चुका ह् । घम कमे नष्ट डी 
चुका हु, अब तुम्शरा धमं कोई दिन का 
महिमान हु | अगग तुम्हारा यही दशा रही 
' आर तुम्त धहृड़प कर जानगे। 

तुम उनर्क। जा।डहरगी छउमायश पर मत भूला 
तुम्हारा असली घम नादेक घम है | आर 
वह इश्चरी ज्ञान ह इस में ऐसे २ रत्न भर 
हैं, जन को ध्राप्त करने से जहां मनुप्य 
ससार में सुख स आयु व्यतीत कर सकता 
हू वहा मुक्त के (जय सी मसाला जमा 
करके उसका प्राप्त कर सकता हउ, अप ने 
इसी पर बस नहं। किया। बल्कि वह रत्न 
निकाल कर रख दिये | वह ही रत्न आय्ये 


। 


| 
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। सम/ज के इल्मी व अमली सिद्धान्त हैं | १४-जीव के अपने अच्छे व बुरे कर्मो 
इल्‍्मी सिद्धान्त वह हे जो इल्म की कसाटी | का दंड अवश्य मित्षता ह्ठे। 
पर परे उतरते है ।जेनकी मानना पत्येक १४-मरने के पद्चात्‌ तमाम काररवाई 
आय्य का मुख्य कतंद्य हु | अमली लिद्धा- | ज्यथ ह आर मसुतकऊ श्राद्ध थद्‌ ।परुद्ध है | 
न्‍नत वह हू जन के अमतज करना आगयश्य | हे १८-आवागमन का [सल्लासजा अनाद्‌ | 
मात्र के लिये ज़रूरी है। हु जीवात्मा अपने कमानुसार भिन्न 


आगय्य समाज के ड्स्मी गनियों में जाता ह॑। 


१७-वर्ण गुण, कम, स्पभाव के अनु 


सिद्धान्त लार ह न कि जन्म से 
८ दया: च्९्‌ आ पे जञञं 9. | 
१-सब् सत्व (जद्याआ। आर वद्य। सजा १८-मनष्यां का विभाग वर्ण अनु: 
€ः बज 8 ह५ आकर ० औ3 
पदाथ जाने जात हु, उन सब का आादे | खार ब्राह्मण, त्षत्री, वद्य, शूद्र । 
मूल हि च्‌ है कर के के 
ले परमेश्चर ह | १६-सुष्टि प्रवाह रूप से अनारिे ह। 
शा र्‌ः "७ न्द्‌ 85 
२-इश्वर साचदानन्द स्वरूप॥नराकार, | २०-आादि सार में मनुष्य युवा उत्पन्न हये 
५ /# 5, ५ ञ्‌ न 
सर्न-शाक्तमाम्‌, न्यायकारा, दधाठु, अनन्त, २१-स पिट का आरफम्स तिब्बत में हुआ 
अमर, अनादि, अनूपम, सवाधार, सवश्वर २९-मलुष्यों का घिभाग नाम के अनु- 
आर साएकता हू । उसा का 8पासलना ४३-मुक्ति सर्वदा नहीं, किन्तु मियादि 
करना याग्य हु | हि रु ( नियत समय ) ह | मुकि अच्छे कर्मों स 
३-घेद सत्य ।चद्याआ। का पुस्तक ह | ९५.4) 


होती 
२४-स्वगं, नक, सुख, दुख का नाम ४ 


. सिद्धान्त 
| (१ ) बेदी का पढ़ना पढ़ाना सुनना, 
सुनाना । 

रे जे 
(२) सत्य को भ्रह्जण करने आर 
असत्य को त्यागन में स्ेदा उद्यत रहना 


४>नेद ( ऋग्वेद, यज्जुयदू, सामंबद, | 
अशथवयंबद ) सष्ट के आंद मे प्रगट हथे । 
५-वद इंच्चरा ज्ञान हे आर सच्चे तीथ 
पार उतारने वाले हु । 
६-वेद स्वतः प्रभाण बाकी सब पुस्तक 
बघेद के अजुसा? हुंने से परतः प्रमाण है। 
७-इचयर अथतार नहीं लेता | 
प-ईश्वर के अतिग्कति ओर कोई बस्तु | चाहिये । 
पूजनीय नह । (३ ) सब काम घमानुसार यानी सत्य 
इप्वर जीव प्रकृति अनादि हैं, आर | आर असत्य को विचार कर करने चाटिये। 
च्हु। (४७) संसार की भलाई यानी शारीरिक 
१०--३*चर, जीव,चेतन आर प्रक्धाति जड़ है| आत्मिक आर मानसिक उन्नति करना | 
















११ इद्यर एक हं परन्तु जीव अनेक है (५) सब से प्रेम पूंक घम्म के अनुसार 

१२-इशवर सबंध ह आर जीव अदपज्ञ है| अयाय।ग्य बतना । 

१३-जीव कभे करने में स्थतन्त्र उसका ( ९) अविद्या का नाश ओर चिद्या 
की उन्नति करना | 





फल भागने में इश्चर के आधीन है । 





( ६ 


जज नल लक 
(७ ) अपनी ही उन्नति में सन्तुप्ट न , 





रहना चाहि.-े, किन्तु सब की उन्नति में 
अपनी 3न्‍्नात समझना ॥ 

प-सर्त हितकारी नियम पालने भे पर- 

कनत्र आर प्रत्येक हितक्रारी निय्रम पान 

में स्‍्वतन्त्र रहना । 

६-पंच महायज्ञ-(१) पातःसाये सन्ध्या 
इंश्वरस्तुति, प्रार्थना, उपासना करना । 
(२) प्रातःसार्थ हुजन काना। (३) जीचित 
माता ।पता का श्राद्ध । (४) जो कुछ घर में 
पका हा उस से बली देना भार का 
इत्यादि के लिये भाग निका नन।(५४) आतिथि 
घर में आये हुये पिढ्ान सुकममी की 
प्रतिदिन सेवा करना । 

१०-पांच णम (आहसा, स्था्य, अस्तेग, 
ब्रह्मयाय य, अपीस्यग्रह )। पांच नियग-(शाच, 


सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईइचाः प्राणिधान ) 


पर चतना होगा | 

११-बा दक २४ पर्ष ही आ। तक ओर 
बालिका १६ पे को आए त+ गुरुकुन में 
ब्रह्मच “थे रख कर वद्या प्राप्त करके ग्रहस्थ 
आश्रम भे॑ +जश करे, तत्पदचान बानप्रस्थ 
आर सनन्‍्य।स ज लेना | 

१२-ट्विज अथोत ब्राह्मण, त्त्री, वश्य 
के लिये यज्ञोपवीत का पद्चिनना आावश्य क 
हे अरब्द4, होने की अजस्थ। में दुसरी 
शादी न को, वबढटिक नेताग से सन्‍्तान 
उत्पन्न करना | 

१३-गहस्थ आश्रम मे प्र4श होकर भी 
ब्रह्मचव 4 को स्थर ग्खना । 

१३-गुण, कमे, स्प्रभा+ के अनुसार 
शादी काना । 

१४-दश से अधिक आलताद (सन्तान ) 
पेंदा न करना | 

१६-घामिक कार्यों में स्त्री,पुरुष समान 





) 
अधिकारों का ख्याल करना ओर स्त्री को 
अर्दधाद्लिनी ख्याल करते हुए, उसका सत्कार 
करना । 

१७-अपनी स्त्री फे अतिरिक्त दूसरी 
स्त्रियों की माता आर बहिन जानना । 

श८-मांस आर मादक द्र॒व्यों से घृणा 
बारना | 

१६-योग्य आर अयेग्य को देखकर 
दोन देना | 

२०-सो लह्ठ संस्कार अर्थात्‌ गर्भाधान, 
पुंसचन, समन्तोनयन, जाति-कमे, नाम- 





| करण, निष्फ्मण, अन्न-प्राशन, चूड़ा-कमे, 


न. कमके जमे. 


किकलीकन ली चु 


कण्णे-प्ध, 35पन्यन. विद्याग्म्म, समावतेन, 
३5, 


विवाह, बानप्रस्थ, संन्यास, अन्त्योष्ठ 
सेस्कार अवश्य करना । 


जीवन को सफल करने वाली 
पुस्तके 


स्वामी सत्यानन्दर्ज़ी की सत्य उपदेश 
माला-इस में भाकमाग, कर्मेंथीग, राजयोग 
आर ज्ञानयेग की महिमा वर्णन करके मुक्ति 
के साधन बतजाये ह सूठय ॥) 
स्वामी सवेदानन्दजी का आनन्द संग्रह 
स्वामीजी के शिक्तादायक घधम उपंदर्शा 
आर लखाँ का संग्रह मृ० उठे») हिंदी॥) 
मोतियों का हार-श्रीमान्‌ ला ०इंलराज 
| का चित्र सहित जीवन चरित्र आर उन 
के व्याख्यान आर जेखाो का सग्नह् मूल्य 
36 |) 
फूणजों का गुच्छा प्रोफ्सर दीवानचन्द 
जी एम. एप. + शिक्षा दायक लेखें। का 
सम्नह मूल्य ॥») 
काशी यात्रा &) 
बेदि .ढ, सभ्यता में घन का स्थान >) 
राजपाल मेंनेजर आय्ये पुस्तकालय 
अनारकली लाहार | 








( है० ) 


आये पुस्तकालय अनारकली, लाहोर। 


आय्य पुस्तकालय में अधिक पुस्तके गुरुकुल की मलकीयत है, इसलिये पुस्तका- 
लय से पुस्तके खरीदना गुरुकुत की सहायता करनी है ओर पुस्तक भी सस्ती दी जाती हे 





_अपशकरक/पगाप्ाहपयादााकरनयहम 
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महाप स्वरामा दयानन्‍द सरस्वती जी का | हमारी मातायें॥) राजपृतनी का विवाह) 


सम्पूर्ण जीवन चरित्र उद ४) | राजस्थान की बीर रानियां |) 
भारतवर्ष का संत्तिप्त इतिहास दो भाग २) | भारतकाशुजाहबआलिमस्त्रियोंके का रनामे।> ) 
(प्रो बालकृष्ण एम. ए. कृत स्त्रियोपयोगी पुस्तकें 
सत्याथे-प्रकाश 3दू १४) , क्काशी यात्रा ५) 
जीवन-चरित्र स्थामीजी 3 ॥#) | ग्रह शिक्षा ») ग्ृहणी ॥) 
हजुमान जी का जीवन घरित्र १) , गृह धम्मे॑ ।9) चितोड़ का शाका -) 
आय्यें डायी १६१८ उदूँ हिन्दी ( दोनों- | नारायणीशित्ता १।) नारी घर्म *) 
इकट्ठी ) सुनहरी जिल्द [#) स्त्री-रत्न ४) नारी मन्धत्व |) 
परिवारिक दृश्य ।>), बीर माताये ॥) | गक प्रकाश 5) पतित्रत घर्म )॥ 


आयमुनिजी करत पुस्तकें था व बाघनी १४) पतित्रत घम्मे काश <-) 


हु 8 कम हितोपदेश।4) भोजन विधि &) 
८ गिदरद।पाय्यभा१॥०) उच्द्े स्त्रियां ४) सौंभाग्यवती ») 


बाल्मीकि रामायण प्रथम भाग ४) 


| स्त्री शित्चा ») सती वृत्तांत £) 
हि लि रे) | सुवोधकन्या &) स्त्री सुवोधनी ५ भाग १॥) 
न्यायाय्यभ्षाप्य <॥), वशे।वेकायथ भाष्य २॥) स्‍त्री आरोग्यता ॥) सती बनवास ॥) 
योग १), पेद्रांत ३), सांख्य १॥-) | नारी धर्म विचार १ भाग ॥) 
मीमांसा पाहेला भाग ४) | + ्‌/!. रे.) १) 
”.... दूसरा भाग ३) | भारत की बीर ओर चिद्॒षि स्त्रियों के 
उपलनिषद्‌ ८ उपनिषदं पिता भाग ३) | कारनामे |>), सच्ची देवियां.. |») 
१ २ ., दुसरा भाग ४) इनके अतिरिक्त दयानन्द वद्क पुस्त- 
आय्ये मेकय प्रकाश पहिता भाग ॥४) | कालय अजमेर, इंडियन प्रस इलाहबाद 
मा दुखा भाग १) | कन्पा महा विद्यालय जालंघर, पे० राजा- 
महाभारत आय्ये भाष्य १ भाग ३) | रामजी, महात्मा मुन्शीरामजी, मास्टर 
| दूसरा भाग ४/ | दुर्गाशलादजी,  जा० शचहजादारामजी, 
! 


बाव शिव ब्रतलाल वमो क़्त पे० तु तउसीरामजी, स्वामी दर्शनानन्दजी, 


तथा अन्4 महाश4॥ + पुस्तक सब यहां से 
पुस्तक मिलती है सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है | 
राजस्थान १)) सच्ची देवियां ।») राजपाल मैनेजर 
पमायण ९॥) सच्ची स्त्रियां 7) | आर्यपुस्तकाूप व सरस्वती आश्रम, 
सति वृत्तांत ॥) . चितोड़ का शाका »)॥ अनारकली लाहोर। 








हे, 


( ११ ) 





ज्योतिष चमत्कार । 


>#<2कु.. <र/ शट5 2४ 


वंदिक ऋषिय। न शान आर विद्या को 
ही सब से उत्तम आर बढ़िया बतजाया हू 
आग सर्वे प्रकार के आनन्द का निकास भी 
इसे ही माना ह, यहां तक + माक्त प्रांसे 
का साधन भी जान को ही दशोथा है । 
पारस देश के महात्मा सादी भी कह गये 
“बइल्म नतवां खुदाराशनाख्त” अथोत्‌ 
विद्या फे बिना मनुष्य परमेश्वर को भी 
नहीं पा सकता, यह एक जगत्‌ विद्त 
सत्य है, कोई महात्मा भी इस से इन्कार 
नहीं कर सकता । 

यह ब्रह्माण्ड उस जगत्‌ निर्माता प्रभुकी 
महिमा को जतताने का एक साथन ह, 
अतः जिसने उस महा प्रभु के रचे हुए ब्रह्मा- 
ण्ड का ज्ञान प्राप्त नर्ही किया, वह नतो 
उस की महिमा को जान सकता है ओर 
न ही उसे पहिचान सकता हु । बिना प्रभ 
के जाने किसी को मोत्त नहीं मित सकता, 
इसलिये उस पुरुष की मु भी नहीं ही 
सकती । 

यही ऊारण हू किन कव न बाद्धमान 
विचारशीत्य पुरुष हों अपने सन्मुख्र इस 
तप/|यमान सूर्य आर कान्तिमय चन्द्र तथा 
चमकते दमकते तारों के अद्भुत आर आदे- 
तीय पिण्डी को देख कर उन के सूच्म-ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये व्याकुल होजाते ह,वरंच 
छोटे २ बात्तक भी इनका बृतानत जानने के 
लिये वार २ अपने माता पिता तथा गुरू- 
जनों से कई प्रकार के प्रइन करते है । आर 
उन के माता पिता उन के परचाच के जिये 
जो उत्तर देते है, उस समय के लिये वच् 
उसी को सुनऋर सनन्‍्तष्ट होजाते है | परन्त 





| 


..>-++ 5 न्ग्_्ऊ बन 


बन्‍न-थ. नमन 
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| 





अवश्य विचार करता ह कि यह अद्भुत पिण्ड 
मिश्रत ह या अमिश्रत (सादा ) गतिथुक्त 
हैं या स्थिर आर इनका परस्पर यह जो 
अट्ूट आर गम्भीर सम्बन्ध ह, यह अपने 
आप दछ्रुुंगया हु या किसी महान प्रबन्ध मे 
बन्धे हुए बह पिण्ड दिन शत निरन्तर 
चक्कर जगा रहे है| इन विच्ारंभ निमस्न 
हुआ विचार सागर की थाह तक पहुंचने 
के लिये वह कई प्रइन अपने हृदय में स्था- 
पित करता ह। यथा- 
१-यह सष्टि क्या है ! 
२-यह स्वयं बन गईं हु या किसी की 
बनाई हुई है ? 
३-यादि बनाई गई हुं तों किस पदार्थ 
बनाई गई हु ? 
४-यादि यह सांप्ट किसी पदाथ से बनाई 
गई हु, तो वत्तेमान साष्ट उसका आदि या 
अन्सिम रूप ह अथवा यह सदा से बनता 
बिग्ड़ती चजी आई हू। आर भविष्यत 
स्ाष्टि भे भी ऐसे ही बनने पिगड़ने का #म 
जारी रहेगा ? 
५ वसमान दा््ट की उत्पत्ति कच हुई 
[र कबतक यह इली प्रकार स्थि। रहेगी? 
६-प्रनगणि। नक्तन्रें। आर असंख्य ग्रहों 
उपग्रद्ा मे सूर्य मंगन,चुध,बृहस्पति, शुक्र, 
शनिश्चर यह सातो नक्तत्र ही क्‍यों विशेष : 
है, जिन के नाम पर दिनों के नाम नियत , 
किये गये है ? 
यह सव नत्तत्र एक ही परिधि पर 
घूम रहे है या ऊपर त व अथवा समाप या 
दुर हैं आर हमारी प्राथेयी से प्रत्येक का 
अन्तर कितना २ हैं ओर हम पर उनका 
क्या प्रभाव पड़ता है 
-नाना प्रकार के पदार्थों से भूपित इस 


से 


य।द्‌ कोई विचार-शॉल पुरुष हो तो वच् । प्रथिवी पर मलेप्यों के प्रकट दोने से पूवे 


>>कावर-माऋ+ सबक 





अकबर इनशइकाक८:५क०७-५- माफ अकाल, 
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यह जड़ जन्तु विद्यमान थे या पीछि उत्पन्न 
हए । 

४-उष्टि के आादे में केवल एक पुरुष 
या एक जोड़ा पुरुष ख्री का उत्पन्न हुआ, 
अथवा बहुत से स्त्री पुरुष उत्पन्न कियेगये ? 

१०-यदि बहुत से उत्पन्न किये गये या 
पक उत्पन्न ।कया गया तो फसे उत्पन्न हुआ! 

११-आाद भ जब भनुपष्य पदा रण तो 
कंस अवस्था मे अथोत्‌ बालक पंदा हुए 
अथवा बूढ़े या जवान ? 

इन सब प्रदनों के उक्षर में ईश्वर के प- 
वित्र क्ञान वेद को छोड़ कर ओर सब पु- 
स्तर जो इंधश्वरीशान कहलाती ४ चुप हैं 
आर यदि परचावे के लिये कुछ उत्तर दिय 
गये हू तो उन से ऐसे जिचारों में ध्याकुश्न 
आत्माओं की सन्तुष्टि होने के स्थान उन 
की व्याकुतता बढ़ती है । यही कारण है 
कि तत्त्वद्‌शी आर विद्वानों ने इस विषय 
में घार्मिक शिक्षा की अपेत्ता करके अपना 
पग अच्युभव आर अन्पेषण के त्षेत्रमे बढ़।या 
ओर अपने अनर्थक पथ्श्रम आर नाना 
प्रकार के प्रयले द्वारा सत्यमा्ग पर प..- 
| चने मे सम्लता प्राप्त की । 

स्वर्गजासी महाशय सर खथ्यद अचहमद 


'अशिकमनय कमा. 





लिये वियश हुए, उम्त में बहुतों को नाना 
प्रकार के कष्ट सहन करने पढ़ें, फिए भी 
5न्होंने निर्भय होकर सत्यका प्रकाश किया 
उनकी इ्स विषय की खोज का सारांश 
इम अपने शब्दों मे बतताते हैं | 

१-कोई समझदार पुरुष यह कव्पत 
बात नही कट्सकता कि यह भान्ति २ के 
जीव जन्तु आर नाना प्रकार के 3द्ठविद 
पदाथ, यह चांद, सू थे, तारे आ? <ह हल 
मारी प्रथिची एकाएक बन गय। है कार 
हि न कुछ भी नहीं थे अर्थात्‌ यह लव च- 
स्‍्तुएं पहिले अभाव अचस्था में थी ओऑए 
अब बन गई | व 

२-यह सारा जगत्‌ आर इस की हरण्क 
वस्तु में सत्य-स्वरूप प्रकृति ही हं ओर इस 
महान्‌ गति के निमयानुसार प्रभावों के 
अर्धन ही यह प्रकाते प्रभांवत होकर नाना 
प्रकार के अद्वुत रूपो में प्रकट हुई हू । आर 
पक ही नाश राहत गति स्यथाग जियोग 

थे कर रहं। हु,इसी सयोगका नाम ० (ष्ट 
उत्पनक्ति आर वियोग का न्ञाम प्र॒त्प छह । 
यह उन्पत्ति आर छजलयथ का उक्कर धन 


डर 
॥३ 


| 
आ।र अनन्त छह । 


का वचन ह।५ हमारे सनन्‍्मंख दा वस्तुण 


क्यिमान हु एक ईश्वर का वारण। आए द- 
सरे उसका कारय्य इन दोनो से भेद नही 
होना चाहिये, यदि भेद ह तो कार्य्य ।जै- 
चमान दे जिस में किसी को आना कानी 
नहीं होसकती, अतः बाणी ही मिथ्या हे। 
तान्पर्थ यह कि विद्वानों आर तरव-बेताओं 
के विचारों में परिवतैत्न आरस्भ हुआ और 
| यही परिवतेन मानी हुई घमस्में पुस्तकों को 
| इईंश्वरीज्ञान मनवाने में विध्न रूप हुआ । थे 
लोग उम्र पुस्तक। के विरुद्ध शब्द उठाने के 








३-श्स ब्रक्माण्ड क यद्ू सन लाग स्राश्रत 
उ,र गात्युक्त ६ आर प सपर आकापत के 
असीम शेखलाओं। भे॑ बन्य हए | आए इन 
सथ भें वायव, आ।ग्तेय जतीय अथवा पा- 
थिय्र परमाणु ।जद्यमान्‌ हू आर नियमाज- 
सार न्यूनाघिक के कारण हा (भेन्न २ रूप 
घारण केय हुए है | 
-कीई पिण्ड पेसा नही जिसके नियम 
केयल अपने [लए ही. आर आर स्वाधीन 
हा प्रत्युत सब ।पेण्डी मे ऐले नियम आर 
वन्‍्ध है जो ज़जीर की कड़िया की भांति 
परस्पर मिले हुए हु आर सब में एक ही 


'उत्शा उल्कालदलिकिरअंमिक +नपपेक-+चाजक: सो कननय#न- किक) फनी... "मकैएक.-.म 9े2रनमक्रिया, परमभा कार >करसयाक+का-->+-ज>+“विफ--मामाे 





( १३ ) 


उत्तम गाते आए उप नव क्राप्षकर रहा 
हु हां न्‍न्यूनाधकर के कारण प्रपाव मे ।म- 
बता पाई जाती छह । 
ये सब ।॥पण्ड आ इन का शांक्तर्ा यथा 
गाते आकपण बना कारण आर 5५थे नही 
है, प्रतियुत घड़ी के पुजा या शर्रा' के खंड 
का भा।ते सब आवनरश्यक्र आ उप वागा है। 


५४-जां बना है जचह अयश्य ।चेगड़ेगा 
आर बगड़न के । वर एक ।वशेष सनय का 
आवश्यऋता हु । ( प' >न खागा। ने 74(ऐ 


रपत्त या प्रतय का न का ठीक २ पम्प 
प्रकट नही (ऋपा ) 


ग 


£ अरब गौलों आर अनगणित नक्त +। 
धर 4 ही शिरर्माण + यच्ध इस उ्वातिसे 4 
च्रह्माण्डद्था राजा हं शप छः ग्रह व उपप्रह 
>स ही सता में उच्चाधिकार है आर अन्4 
सत्र तारागण प्रजा की भर्णन्त का«३ सन 
भजन के सहायक है । 
७-सत ग्रह व उप ग्रह परिमाण, प्रऊाश 
आर गति के, तिचार से एक ' नह, कई 
ता स्वय प्रऊका श पान है आर कईय। भ॑ अपनी 
प्रकाश नर्टी केवव दूखतथे के प्रकाश स 
प्रकाशमान प्रतात हं।ते #ै । 
मसचछप4 का उत्पासत इस पाथवया पर 
अन्य सजीव आर 3 द्वेद पदाथें कफ पीले 
६६ । दूसरे तोकी म भी सजीब पदाथ। 4- 
दमान ह। 
४-3 द्विद व सर्जीव पदाथा का भान्‍्त 
आदि में पुरुष भी बहुत से उत्पन्न धुए । 
१०-आाईद में जा पुरुष उत्पन्न हुए यह 
युवावस्था में थे आर वच्दध बड़े विचारशीत्त 
आर कान्तमय थे। 
नोट-ने० ६|व १० के थिषप्र में कई 
पुरुष डर्थिनशियूर्टारी को मानने वाले इन 
विखारों पर आत्तेप करते हैं उनका विचार 


च्आ निलमिनिलिशिनिकीलिकलीलि ली मीनिक की म नव कक लक ल कक 3 3 3 3 नमन नारा ए्रए्ल्‍र्न॥ल्‍७४0७॥७७एशएशश/श"/"/"/"एएएणाएं हग-+ नस 


इस फे जिश्वीत यह - 
सर शनः २ उन्नाते करके हू मरुप्प चने गये 
पर उनका ।बचचार सतमान्य नही $आ हु! 

११- जिस शॉ+ के आर्घथन “कतिर्स 
गति उत्पन्न ६६ है आर जीप प्रकट प्ण्ह्न, 
यह शाकत म। पी ज्ञान का सीमा से बचा 
ह आर तरह शांके अजश अजय हउ । हां हम 
लोग उसे असीम अनादे आए अनन्त मा- 
नने के जिये बाधित ८ | 

१२-हू्य कंबत अपनी घुरो पर घूमता 
हु, सगनग, दुध, मश्रद्टस्प।ते, ५४ $, शान त्था 
पाथवा रा 4 के चार। जा। भा घृूमत हैं । 
चांद प्थवी क गिर घमता स्का सा! ५, 
चर। और भी चक्कर लगता ह | 


१३-अक्टोर। ने ( ।दूम, रात ) ऋा घटना 
बदटूना, +तु प।*चयतन तथ। खू - आ।२ चन्द्र 
को ग्रहण लगना यह रूव बात पा थिवी ५४ 

नद्‌ को गाते के पश्णिम है । 

१४७ सूय्व का भनन्‍तर पथिवी स रुगनग 
न। कुरड़ सताईस लाख मीज़ हू, आ।र उस 
क। अछ 5यास ( आधा कुतर ) आठ लाख 
पेसठ सहत्त मील हूं | सुय्व २४ या २६ 
दिन में अपनी चुरी पर घूमता ह। 


चनन्‍्द्‌ का दुरे प्राथेवरी । लगभग दो 
लाख अड़तीस सहस्न भीज ह ओर 3सक। 
अद्ध व्यास दो सहस्त पुक सा साठ मील है 
आ।र यह २७. ३२२ दिन में प्रथितरी की प- 
रि्क्रिमा कर लेता हू । इनके आतीरक्त बुध 
जिसका नाम अत्ताद हु आर 9७ जैसक, 
ज़हरा भी कहते हु मेगत (मुश्तरा) श।ने- 
इचर ( जुहुल ) तथा इस प्राथवा का दुर। 
ओर उनके घूममेका समय उन लोगों ने 
निरेजत किया जो नीचे ।चत्र मे दया 
जाता हूं | 





॥% सज्ञाबव पद।था 





-अिदाममकममकादाकद्करशरन 252० .2मकन:र. 
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ग्ष्टा उपगृही। का अन्तर रु-3 ने आर । अग्नेजी अस्ट्राने।्म। के अछ पद रूप 0स्तऊक 
उन+। चात्न आदे बताने बला (चित्र जी. अ! नज्जूम ४८8 ७१० जे (या गय। है । 


०३० +क खिला? पकंकाक०+.. कक, ल्‍्कयछ आर 


दिन जा एय 





अपनी चर। प 

















जगधग 6 | लगतग दरी के बारी ओर अर्द 5बास 
नामगह | की | हे पं भूमने में जतना 
प।थध व) से ४२ धरम "आ।धच। कुतर।/ 
2 2 26 4 3 सम छूगाता ह । 
| गाता €& 
मम नमन लमर ह कल कक की कक कल 7 पल सकल हे शत अमर की जर आ के अमन म  पत 
है मात मील | ि 
श्र फल न हू का टन हम घट क् के 
बुच (अत्ताद) १३२८२४६ | ३४६००, ०००८७.६६ ६(.न २६६२ मात २४ धटे £ मिनट 
| 
शु० (ज़्ञह 7) ३३६३७ 5४७०००००० २२७ ७? ७५२० २३ घंटे २१ मिनट 
| 
3 घी ६६७००००० ३६५.५६ ७४१८ ण्३ घः्‌ ५5६ मेन 
७-०५ स्तीकेण्ड 
मग त (म"ख) १०३७२६४२ | $४१००००००६८ ६.६८ ७४२०० #्छघे ७ ।मेनट 
ड़ ८२,५६५ स्रीफ ण्छु 
गुर (मुझत ॥)5:5१०००३3 | ४८५ ० ०८०० ४७३४ ८5४००" | थे) ५५ मिनट 


| 
शाने (>च्ट ते) १८६८५ (५(२५४१६८ प८८७०००००० १०५५६ ७६४०० ० १० घट +%3 मिनट 
| २७.८ सीकण्ड 
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00 हक कः नी 
की कक नरक जन जम मत] नहीं हुआ 
नपप्यून ०... एजुर१०००००० "६०१२७. 3४५०० 
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जी सूरय सदक्धात्त के मनाचुसार भ्रष्ठ। उप-्ग्रच्ध। क% दरा आन आाद का दशात न 
। | 





है 


सू"4 की परिकमा | अपनी चुरा पर ' 


नाम रह. सम | हा परथिवी स॒ दूरी 
घ्रमने का समय 
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( १५ 


अप सिएाकारिटिएंडअआदापरअ्भमदमापा आत्म आ०-फाशक 


सूय-सिद्ध/न्त की वतत्ताई ह॒इ दूरी ओर 


प्रह चक दथा अग्लेज़ी अस्ट्रानोमी छारा 


जान गंय अन्त आर ग्रह चह में थाड़ा 
बढ़त भेद हैं अथात्‌ शानिरचर के आतिरेक्त 
अन्य ग्रहें। क पर्किमा काल मे कुछ भद्‌ 
नहीं प्रत्थुत उन में अनुकूततः पाई जाती 
है हां शानिष्चर के परिक्रमा काल में कुछ 

दिवस का अन्तर है, परन्तु अन्तराम 
बड़ा भारी भेर पाया जाता ह | ह 

ब इस बात का ध्यान रखते &ए 
गाणत की सत्ता उसके फल की सत्यत। 
प* निभर॒ हू ज़ब हम देखते है कि सू 4 
प्रह्ण छन्‍्द्र ग्रहुन दिन का घटना चढ़ना 
#लतु प।्चतन नक्तत्रों का उदथ अस्त यह 
सब व्यापार अश्येबत के कऋापियों की 
बत वाह हुई रीति आर यूरोप के ज्योतिषियों 
के घतताए हुए नियमे। के अनुखार ठाक 
ठीक समपर पर हँ।त सहते है तब एक पंस 
पुरुष के पवये जो भ्रम से मुक्त आर सत्उ 
का अभजापा हज, यह कहना बड़ा काठेन 
हूं। जाता हं कि अमुक उत्तम ह॑ आर 
अम्तुक मध्यम । 

(%र जब हम देखते हैं कि स्वयं यूरोप 
निवासी आर्यवत्त के ऋषियों की ज्योतिष 
(विद्या भरे ।नेपुणता स्वीकार करते है. तो हमे 
विवश होकर स्वीकार करना पड़ता है कि 
वहु इस विद्या में अन्य देशे। के ज्यो।ति।पेयी के 
गुरु थे। देखि4 माननीय कनलटाड साहिब 
अपनी अद्वितीय पुस्तक राजस्थान में बड़े 
दुखित हृदय से लिखते हैँ किः-“हम इन 
ऋैषिया की खाज कहां करें, जिनका दत्त 
का ज्ञान इस समय तक यूरोप के विद्वाग। 
को आइचर्य्यान्वित कर रहा है” । 

ऋषि महीपयों ने योग बल आर इंश्वर। 


ब्लाम की सच्ची आर निश्चित शिक्षा के द्वारा 








द 





) 


नत्तत्र। का ज्ञान प्राप्त 
परस्पर दूरी आर चालों का अश्ुमान ही 

| किया प्रयुत ठीक २ ओए निर्चिचत 
गनती स्थि( की ह जिस क द्वारा साथा- 
रण से साधा ण पुरुष भी बिना देंख भाल 
आर दरवीक्षण ( दरबीन ) की सहायता के 
नत्तत्रा का उदय अस्त आर उन की चाल 
ठीक २ बतता सकता ह जिस में. तनेक 
भी भद्‌ नहीं होता ह । परन्तु यूरोप के 
विद्वान देख भाल अड्ुमान आर दूरवीक्तण 
को रूह।यता स हरबार ध्रम्न-केतुओं ( दुम 
दर सतारों ) के टकरा जाने का भय प्रकट 
करत रहते है ज्ञो अन्त को निर्मल सिद्ध 
ह+ ९६ उनको उच्च योग्वता पर 'बब्बा लमाते 
हैं| उन्हं।न आजतक कई ऐसे नियम नहं। 
वन।एु जिन को |विद्यमानता में दृरवीत्तण की 
सहायता सर ग्रह्टं। की चाल का चित्र ठीक 
उत* सके । अनुमान में भूल सम्भव हू ओर 
अनुमान द्वारा जो चार बनाए गये हा उन 
में भूल की सम्भावना होसकती हैं, अतः 
हम सू यंसिद्धान्त की बतालाई हुई दूरी आर 
चाल पर विश्वास करने कफ लिये वलपूर्वक 

डरोध करते हू । 

अज़ नजूम जो ज्या।तष का एक ग्रन्थ 
हू उस मे २२७ पृष्ठ पर उस के सयोग्य प्रेथ 
कत। एस्ट्रानोमी की बेबसी को स्वय स्वीकार 
करते हु आर बतलाते ह क बुध (अत्तादँ) 
पक मिश्रित पिण्ड हु उसका कुल बृत्तान्त 
भी हम ।वादत नई, दुर्र्वाक्षण द्वारा जस 
ओर ग्रहेँ। के ऊप.« तलनका छतान्‍्त ब्लात 
४आ ह भत्ताद्‌ का कुछ प्रतीत नहीं होता, 
(कर पृष्ठ २७० पर धूम्रन-केतुओं का वर्णन 
करते दुए प्रकट करते हैक हमारे र्योतिषी 
ग्रहों पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव गणन करने 
भूल कर जाते हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ठ इ्‌इ् 


किया आर उनकी 


अे>क>पनक.वाणक»--» कम बी +«++ +जजत नील लीन >ॉौ 
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कि अच्क्वस के ऋषेयों का स्थान अन्य वृद्धि से पांच महाभूत उत्पन्न हुए । 





देशोय ज्योर्तिषया के स्थान से ब॒ त ऊंचा है 


आगे हम उतिपष विद्याज्ञ।तताओं के शि- 

रोभणि-सिद्ध/न्त के कता के वतताए ६० उन 
गुप्त भेदों को प।ठऊ। के सनन्‍्पख 5पस्थित 
करते है, जिनमें ग्रीष्टि उत्पत्ति आए ज्योतिष 
का ओर कई ज्ञ।तव्प विषथों का वर्णन है 
आ।र उन 8 तोकी को आप के सन्मख रखते 
है जन मे पूवाक्त प्रश्नों के उत्तर 5त्तम 
रात से आर घस्तार प्वक दिये गय है । 

सूथ्य |[सद्ध।ज्त अध्याय १५ दजाक १२ 
लिखा ह कि परब्रह्म प भत्मा सब का 
(घार स्थान हु | 

बह जी से पिन्न आ* एफतिक गुण 
से राहेत पश्चीस मुक्य तत्त्व से अत्तग आर 
एक रस ह । 

इनोक १३ प्रकृति की ते ने। अवस्था भा 

सत्‌ , रज, तम्न (प्रकृति की अन्तिम अवस्थ।) 
के भीतर बाहर सभी स्थानों में व्य।पक आ 
कषण शक्ति के स्थामी परमेश्वर इस सृष्टि 
के आदि में उन प्रकृतियों मं आकर्षण शक्ति 
का सचार करते है । 


क्््‌ 


सर 


इलाक १४ यह्ट खब ओर से अन्धकार 
में दंपा हुआ, प्रकाशमान गोलाकार बन 
गया, इस में आदे स बखेर हुए, प्रर्धा 
क परमाणु प्रथम रूपवान बन गये । ? 
प्रताक स २१८6, तक ८  इताका मे सर 
उत्पात्त का क्रम वणन कियागया हे | 

इतलोक २९ अहड्जारसूर्ते घारण ब्रह्म 
( महत्व अहड्वार म॑ विद्यमान परमात्मा या 
उत्पन्न करने की शक्ति ) मन (गांते ) का 


9 अ हे ! | 


ब्व 


| थित्री पर उद्धिद भार जड़ जन्तुओं की 


ब--म--- 


| 


| 
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इहतोक २७ तब आग्ने से सूच्ये सोम से 
चन्द्र तेज़ से मंगल प्र्रित्ी से छुघ आकाश 
से बृहस्पति ज़त से शुक्र वायु से शानेदचर 
ध्त्पन्न होते है । 

इतोक २५ फिर सर्व्यप 6 परमात्मा 
इस गोले को १२ राशियाँ आर २७ नक्षत्रों 
में विभक करते है ( कटिपत विभाग है )। 

इतोकन २६ गांले बनाने के परचात्‌ प- 


दनफिर मनुध्यों को उत्पन्न किया आर उन 
मे भी गुणों के अन्गुसार 5त्तम, मध्यम, नं।च 
तीन भाग किये गंय | 

पताक २७ यह्त भेद प्रथप हंम्माडिसार 
गुण कमे के चचार से घदो।क्त रीति के अ- 
नुसार स्थापित किय।गया । 

प्रथम अध्याय में ब्रह्म दिन आर ब्रह्म 
राजेका ।निरूपण करते हुए मनप्यों के स- 
म्यतसर अथात्‌ वर्ष बननेक्राअरणन करके | 
युगका पारमाण '४३८४०००२ चष ।नाश्यत | 
फेयागया उ॑ आर इजोक २० से ऊपर करें 
हुए युग के परिमाण के &त्तार युग अथात्‌ | 
४3३२५००००००० यष का भूत सिंहारि कल्प | 
या वतमान सकष्टि की आय का वणन किया 
गया ह | 

इत्लोक ४५, ४६, ४७ में सूर4-सिद्ध।न्त 
के निमाण काल को खाशि के भादि स 
१६४३७२०००० वर्ष पीछे बतताया गया है 

दुसरे अध्याय के लोक श्श्व १३ से 
वक अनुव॒क, क्वाटल, मन्द, मन्दत/, सम, 
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शीघ्र, अति शीघ्र , आठ प्रकार की गति 5 


कट करके बतलाया ह कि अति शाघ्र, शीघ्र 


चक्र जलाते है तब चेतन आर जड़ उत्पन्न मन्द, मन्द्तर, सम यह पांच सीधी गतियां 


होते है । 
इलोक २३ इस गाते से आकाश वायु 
अग्नि ज़ल धरती क्रम से एक २ गुण की 
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# आर कुाटल, वक, अनुवक यह ताना बक 
अर्थात्‌ उलटी गति है । 


शनोक ५३० ५४ में मेगल_१६४ बुध 


शिया अल 


( १७ ) 


१४४ बृहस्पति १३० शुक १६३ शानिश्चर 
११४ अश होने पर गति आरम्भ हे।ती ह 
आर मंगल १६६ बुध २१६ बृहस्पति २३० 
शुक्र १६७ शानिश्चर २४५ अश वीतज़ाने पर 
वक गाते को त्याग देते है । 

अध्याय १३ पल्तोंक ६ में स्ये का मे 
कर राशि ले मिथुन शशि तक उत्तरायण 
आर कक॑ गाश से घन राशि तक दत्तिणा- 
यण बतत।ई ह । आर इलोफ १२ में तिथि 
का ज्ञान दिया हं के चन्द्रमां को सूप्य से 
१२ अश जाने के लिये जितना समय ल 
गता है वह तिथि कहलाती ह। 

इतोक ४३ अध्याय १२ में बतलाया हे 
कि प्रथिवी गोल है ओर इसी कारण से सव 
लोग अपने २ म्थाम की उपर समझते हे 
अन्शथा आकाश में स्थित गोले में निचाई 
कप ह्ञ आर ऊंचाई कहां ह । 

इतोक ६४ व ६६ मे लिखा हू कि बृष 
मिथुन, छाके सिह, राशी में सम्यें कक रेखा 
से नीचे रहने वा वो की दिखाई नहा देते 
आर पृश्चिक, घन, सका, क॒ुम्स राशी कं 
सूर्थ मकः -खासे उपर स्चने बात्वों की 
दिख।४ नही इलने | 


थ्ट प्रधिचयराम ७ 
(सर पर 
सकर रखा है 
व £ 
भू मध्ठ रखा 





मा 


5 है. 
काका १ सता रे 


कक आंत 





७७४ ७७र७५७७४७री जाओ 





किन नल सबन-, 





| 
| 
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इलाके ६७ ओर भू मध्य रेखा ओर 
मकर रेखा के धपीच रहने वाले लोग मकर 
आदि राशि में सूथ्ये को सदा देखते है | 

इत्तोक ७५ दुर वाली क॒त्ता बड़ी हे, 
आर समीप वाली कत्ता छोटी है, इसी का- 
ग्ण कत्ता अश बृहत्‌ (बड़े) व अल्प (छोटे) 
होते हू | 

कत्ता दूर वाली 





ज्डः 





कत्तासमीपवाली 
कत्ता 








समी पतर 





इतोक ७७ एक समय में सब ले छोटा 
कत्ता वाले चन्द्रमा के भगन अधिक होते 
है, परन्तु शनिहुखर बड़ी कक्षा वाले के 
भगन थोड़े होते ह | 

८८ यू ८५६ तक के इलाकों में चन्द्र, 
बच, शुक; सू- ये, मंगल, वृह्वस्पति, शनि- 
इचर की कक्ताओं का वर्णन है जिन से उन 
का क्रमशः एक दूसंर से ऊपर होना सिद्ध है 

इतोक 5६ में नत्ततन्ना को कत्ता 

२५६८६० ०१५ योजन बतलाई हे। 

प्रनोक ६० मे ब्रह्माण्ड की कक्षा 
१८७१२५८०८६४०००००० योजन चतलाइ 
हैं इस के भीतर ही सत्य की किरणों क। 
फल्नाव ह । 


हक: ॥३तउक-7कश लिपलकरलारतककालंग वाकफर ऋड >+॑ -पी।वसाबपकपुमिक-म- 2-१ भा, "वा्कउकारी2कक- ७... फेक नपकपामय दाद जकाएनउंकलाका[ााबइम २७-५१४७४:: परम लधि#ारमााउकापेट इक ए6फ/४ कााकाचान 
की आ,.. ही कण आते... के पिकम शंकर अइुापु७. 'च.. ीकधक3० सकजु>चि अन्य ५ कक, यार जुककाक ७२५०७ ककन-+मयुक्रक-ग साइना भााक"प०१०७)याउपाननक :ुत॥७० ९० बर-पाकममकननवबम कप ३।" 


( ८ ) 





ब्रह्मारड १८८७१२०८०८६४०००००० योजन 
नत्तत्र , | २५७&८८६००१२ योगन 
शनिश्चर १२७६६८-२५ 
हहस्पति ५१२३७०५७६४ 
प्रड़्ल <८१७६२<०-< 
मृय्य ४३३१५०० 
शुक्र २६६४६ २७ 
बंध १०४७३२०८ 
चन्द्र ३२७००० 
या 
पीथिवी हा, 
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प्रकट ह कि सूस्य-सिद्धान्त के कतो ने 
ज्योतिष फे ग़ुत् झुहुस्पों का प्रकाश बहुत 
ही उक्तम शत से किया है आर सब सा- 
घारण की आकर्षित क< लिया है । 

अब स्वभाविक प्रश्न उत्पन्न होता हच 
कि सूथ्ये-सिद्धान्त के कता ने यह पूरा ज्ञान 
किस शिक्तक से प्रात किया ओर उस शि- 
त्तक का गुरु कोन था, इस के उत्तर में 
खूय्ये-सिद्धान्त के सयग्य कतों विशाल ह- 
दय से आर प्रसन्नता प्वेक अपने गुरू को 
प्रकट करते है अपना परम-गुरु परमात्मा 
स्वीकार करते हुण उस सत्य ज्ञान ओर 
कव्पाणी बाणी वेदका महत्व बखान करते 
हुए लोगों को सौधा मागे दिखाते है | 








। अब हम उन वेद मन्त्रों को 3छत क- 


रते हु जिन से लाभ उठाकर प्रार्चीन ऋषि 
मोनय। ने एक दूसरे के पीछे उ्यो।तेष च- 
मत्का देखाया आर जिन भ सूर्य सिद्धान्त 
| की बतलाई हुई सद्चाइयां बीज रूप से वे- 
| द्यमान है | 

पवित्र बेद ने ज्योतिष विद्या के छिपे 
' भेदों को ५रदनोत्तर के ढड़ मे आर उपिमाओं 
द्वारा न अलड्डार के दंग पर भी इतनी 5त्त- 
मता ओर जानकारी हम तक पहुंचाई ह । 
कि जिन को भव्वीप्रकार जानने पर कोई 
| बात छिपी नहीं रहती। सब पुराने पुरुषाओं 
| ने जो रेखा गणित में आति निपुण थे। आर 
| |्नीन सटे मुनियों ने ज्योतिष विद्या में 





( १९ ) 





अति निषुणता प्राप्त फरके आदि गुरु 
फहलाने का सोभाग्य वेद्फ शिक्षा के 
प्रकाश से प्रकाशमान द्वाकर हा प्राप्त 
फिया ओर सूय्ये-खिद्धान्त के फता ने 
'भी उसी घेदिक शान को अपने शब्दों में 
सप्ेसाधारण तक पहुंचाया। चारों वेद 
में सहसलरों मन्त्र ज्योतिष विद्या फ छिप 
हुए भेदां फा प्रकादा करने वाले विद्य- 
मान दे । ओर नश्षत्र, रादि फरण, योग, 
तिथि, बार, शुक्र॒ुपक्ष व कृष्णपक्ष, अमा- 
वस्या ओर पूर्णमासी, खुय्ये-मास, चन्द्र 
मास, ऋतु सम्वतसर का शान द्रसात 
हैं। ओर सूच्य फा मध्य में स्थिर दोना 
दूखरे खितारों ओर पृथ्वी क सूय्ये का 
प्रदक्षिणा फशना स्पष्ट शब्दों भें बतलाया 
ओर पृथिवी से सप्त सितारा फा छृमण 
चन्द्र, बुध, शुक्र, सूय्ये, मड़ल,बच् दस्पति, 
शनिश्चर का एक दुसरे से ऊपर द्वोना 
बतलाया हैं | हम घिषय पिस्तृत द्वो जाने 
फे फारण उन दो मन्जों फे हवाले दज 
करत हैं जिन में उपरोक्त प्रश्नों के डचित 
उत्तर घतेमान दें | 

(१) यज्जुपेद म०१७मं०३०-उसी ब्रह्म 
में फारण-रूप प्राण ओर सब लोफ लो- 
फानतरों की उत्पक्ति, का अनादि कारण 
प्रसति हदिथर हे, प्रछाशमान इृदय योगी- 
ज्ञषन उसको प्राप्त करते हें । मद सब जड़ 
ओर चतन्य का स्वामी दे | यह स्वयंभू 
हे, वह मह्धितीय है | सृष्टि फे सब पदा्थे 
उस में बतेमान हैं | ऐ मनुष्यों ! तुम 
डा को ब्रह्म जाना । 

(२) यज्भु० अऔ०१७ में०३१-फे अन्त का 
भाग जो सब सष्टि का उत्पादक ( पंदा 
फरते याला ) यह जीव से भिन्न चेतन 
पक्ति ( अभ्य पुरुष ) हे, जो सथ में 


(३) यज्ु०अ०५ में ३०-ए सूष्टि-कता 
जसे आफादा सब पदार्थों में व्याप्त हैं 
चेस ही आप में सब व्यापक ऑर आप 
सवाधार हैं| 

(७) ऋ० मे १० सूक्त १२९ मंत्र 3-ए 
मनुष्या ! जिस से यद्द सृष्टि पंदा शुई दे 
और जो घारण ओर प्रलूय करता दे 
वह इस जगत्‌ का स्थामी दे। जिस सवे 
व्यापक में यद्द सब जगत उत्पक्ि,स्थिति, 
प्रलय को प्राप्तदोता हे तो डस फो ही ब्रह्म 
ज़ानों दूसरे को रशिकता मत मानो । 

(१) ऋग्वेद मं०१० सू०१२९ मं३-यदह 
ज़गत्‌ उत्पाशि से पूव अधघेरे म ढंपा हुआ 
तम अधस्था को प्राप्त हुआ अंधरे की 
तरद्द जिस में कुछ भी पहिचान न मिले 

एफ रस था | उस स्ृष्टिकतसा ने अपनी 
सामथ से प्रथम महातत्व को उत्पन्न 
फिया । 

(६) यज्जु० अ०३२ में १-सर्द प्रफाशमान 
होने से परमात्मा का नाम अग्निद्दे प्रलय 
के समय न धदलने के फारण उस का 
नाम आदित्य है | सब का धारण फरन 
के फारण उसका नाम वायु है। आनन्द 
स्वरूप होने से उस फा नाम चन्द्रमा दे । 
शाद् सुवरूप होने से उसका नाम शुक्र 
है, मद्दान होने से उस को ब्रह्म कदते है| 
ओर सच व्यापक हाने से आप: फहलाता 
है ओर सखस्थे उत्पादफ दोने से उसी 
फो प्रजापति फहते दें । 

( ७ ) यज्जुधद्‌ अध्याय ३१ मे० ३- 
यद्द साष्टि परमात्मा को सामथ से पदा 
होती दे | जोर यद्द सा उस्र परधप्रह्म 
फी बढ़ाई को दर्शाती है | परमात्मा 
( पुरुष ) परिपूण सव व्यापक्त इस 
जगत से भी मद्दान दे यह सब पृथ्यी 


व्यापक होता हुआा सी अलग है।_ | भादि चराचर जगत्‌ उस का एक पाद 


एम अफवाह... ऋंज्या शाम पा नहा ०फुया छा 
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( 


कहलाता दे तीन पाद सूक्म ज्ञगव व 
प्रकाश में वतेमान रहते दे | 

(८ ) यजुर्वेद्‌ अ० ३? मं ४--पहद 
परमात्मा उन तीनों पाद सुध्म-जगत्‌ 
व प्रकाश के सूक्ष्म दोते हुपे भी अछग 
दी है । यद जगत्‌ जो उस को सवशाक्ति 
का काट! सा खल है ) जो एक ओंश या 
पक पाद छदलाता है और यह उत्पात्त 
भोर प्रऊय के चक्कर सन धार बार उत्पन्न 
होता छू । ओर नाश होता हे। परमात्मा 
द। इस जगत ऊ सब जड़ ओर चेतन 
में व्यापक दे । 

(०, ) यज्ु० प्र ३१ में २९--डस ब्रह्म 
परमाक्ता की स्॒ठि म॑ चन्द्रमा ( आपंक 
खडऊन रा) अंचल द्वोीन के मन से 
उत्पक्ष हुआ साना दे ओर खूय्य ( पहि- 
लान क्रान वाला ) द्वान फे नेत्र स्त 
अत्यश्ष हुआ मत्सा है । 

(१० यज्ञु० श३ १७ में ३३-प्रथम्र 





( नोट ) चूे।क आकाश उत्पन्न नंद्दा 
दाता है | चांद वह उधम र* हैं। खतेभान 
रहता ६ । परन्तु प्रति क कारण 
प्रमाणु ज्ञा सम अवस्था भे परिपूर्ण 
रहत ८ । शाक्ादाय ( अवकाश) ह्टि- 
गोचर नई। हांटा हू । इसलिय किदी 
शास्त्रकारर ने आकाश क, उत्पात प्रथम 
ही बतलाई दे । परन्तु वास्ताविक दिलना 
दुलूना इश्थश डिलने इलने के होती 
ऐँ। जब प्रमाणुओं से एक प्रकार के 
प्रसाणुओं रूआपनल में मिलन को शक्ति 
काम छशती हू | सब आफाश दि्खिलाई 
देता दै। और प्रधम वायु फिर अप्ने 
फिर जल फिर [८वी उत्पन्न हुए है, जिस 
की पित्त थेद से बतलाया है मोर इसी 
आद्यय की सूय्य--खिद्धान्त के बादहरवथे 
अध्याय के स्छहोक २१ में दशाया है| 


२० ) 





वायु तत्व उत्पन्न द्वोती है । फिर आश्न 
तत्व फिर जल तत्व और फिर पृथ्बी 
वनस्पति फा उत्पक्ष स्थान पैदा होता दे + 


(११ ) सूय्य-सिद्धान्त के कतो ने 
अध्ययय १५ के ज्छोफक २४ में आश्ने रे 
सूय्य सोम से चन्द्रमा, तेज से मंगल, 
पृथ्वी से बुध, आफाश से बृहस्पति, जल 
सशुक्र,चायु से शनिश्चर की उत्पाश जा 
दिखललाई दे ।. वद्द वद भगवान के 
नियमित शब्दों म॑ ही बन्द हे ! पविश्र 
वेद में अग्ये ओर खूुरये ओर सोम 
चन्द्रमा आदि में सम्बन्ध जतलान के 
बजाय यह शब्द्‌ उत्टे पक ही अथे का 
बतलाने वाले हैं। और इधर उधर मन्त्र 
से ल्लात होता है । यह दी नहीं बढिफि 
यिधिध मन्त्र में खूय्य को आश्रम नाम 
से चन्द्रमा फो सोम नाम से भ्रगल को 
धाहु बलवान और बुध फो वश ओर 
बृद्ृदसुपति था मुक्का भोर गुरु और शुक्र 
को ( वीय्य ) अर ज़ल स॒ उपमा दी दे | 
भीर शानिश्चर का मृथा से उपिम्ता दी 
हैं। ओर जहां यद्द उन फी उत्पात्त का 
वणन फरत हं,साथ ही ठदरने की जगद 
पानी एक सितारे से दूखशा लितारा 
ऊपर द्वे या नीच भेद को खोल देत हैं 
यांद सब रूह्यों को एक पुरुष मान 
लिया जाबे तो छानिश्वर का मरधा 
स्थानी आर बृहरुएति का मुख स्थानी 
और संगल को बाहु सथानी ओर सूख्य 
का अग्ने स्थानी यानी जठराशओझ्रे जिस में 
अन्न पकाने वाली अश्वे यतेम्रान रहती 
हे । ओर शुक्र को जांघ की जगद और 
बुध का टांग ओर सन्द्रमा को' प्रथ्वी के 
निकट ओर पृथ्वी को पाद्‌ स्थान बतरा 
कर सब भद्दय को बतलांया जो निम्न 
लिखित ई । 
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जिस को सूृथय्य--सिद्धान्त के 
फता न अध्याय २५ क सहांक ८५ स ८९. 
के हिर्समा अव्वल तक चन्द्रमा, व॒ुध, 
शुक्र, सूथ्य, मेगल, बृद्धस्पात शानिश्चर 
के लकीरों का वर्णन करंत हूय उन का 
एक दुसरे से ऊपर नाले आना स्विद्ध 
किया दे | 

(?२) अथववेद्‌० कां 5१० सू० ८ से ० 
४-में बतलाया है कवि एफ घप खींचो जो 
१२ राशियों से सम्यन्ध रुखता दो | और 
उस्र के कन्ठढ्र' स तोन लकीरों पूर वत का 
तन समर भागों से विश्ाजित ऋरती 
सीा|यन स जाड़ा, ग्रीष्म वा चार चार 
मास का पक छुतु दातोी द' अर फर इन 
की बराबर के दा भागां मे विभाजित 
फरत सर वलत॒न्त अ्रीष्प्र, वो, शा*द, 
दिमनत, शिशर बव्द॒तुर्ये दं। दा मास पी 
दा ज्ञातो है आर फिर इन का बराबर 
दो दा भारा में विभाजित काने सत्र एक 
सूच्य मास्र यानों एफ राशि मे सूथ्य की 


गाल (नक्तल भाता द्व )जआा १५८- अंश 
पूरी द्वोती दे । यानी सूय्थ के वर्ष के पूरे 


*६ 
३६० भश होते छू और पुछ सूय्य के 
उदय दोने स भरत हान भोर अस्त द्वान 
सर उदय दाने सक्त का समय ठीक ६५ 
घड़ी द्वोता हें । इस में घटी बढ़ी 
नदी दी/ती | यद्द अनुमानक चिसाग 
राशि फनास से पुफारी जातो है| 

( १३ ) अथवंवद्‌ कां २९ सू० ७ मं० 
9 में २८- नक्षत्र कृतिका रोदिणी इत्यादि 
स्पष्ट शाबदें भें गिनाये दे ओर यद्द फद्दना 
बज्ञा न ह।४। कि ज्योतिष घिद्या की नि 
, नोट ) ३६५ दिन ५७५ घड़ी ३१ पल 
४० घिपल में सूथ्य अपने ३६० ही अंश 
पूरे करता है । 


२१ 
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) 
इन ८८ नज्त्रों पर ही निभर है। जिन 
का यद्द नक्षत्र चन्द्रमा रे माउपल दा 
तो घह सूू्प फी रा।श का शान नहीं जान 
सकते आर इन दोनों ली जानकारी न 
रखते हुये ज्येंतिप यद्या छा सवार 
अपने घोड़े का एफ पग नहीं खन्‍ा सकता 
और यदि चलाबेगा तो एग पग पर 
ठोक्कर खा आध मुंह अंधर छ गहरे गट 
में तिर जावेगा । 
(१४ ) ऋग्वेद 
२,३,४--यह विख्यान मेज ज्ञो सन्ध्या फ 
मन्‍्चों में बतमान डे वतलाता द दि इृध्वर 
कब्वान प्रक्कत ओर किया से यह व्रद्यांड 
उत्पक्ष हुआ हे, प्रझथ आर सिथाते 
धू। फनता इधश्चर द्वा के अद्यमण्ड के कया 
फेडी आर विवोाधि प्रकार दा सर्तार 
ब्रेन] ओर उन था परिक्रमा का 
शििालिलला कायम छुआ दिल रास पश्त 
पीते स्वात्ड स्पम्यनस्यर इसे मद पंद। छूभथ, 
आर पदिते दने 
वनाय । 





५ छ। 


रन 
डी एच 


(8 अथदवेद रक्त 5८ में १ छक ३--- 
यह स्॒टि पक एक प्रमणु रू मिल छर 
बनो दे जिस में क्षति, जल, पायक आर 
वायु आदे भूता सत यनाले वाले नाना 
रूप घाले इंश्वरीय गुर्णा ने भूमि, सूय 
चन्द्रादि गति वाले लाकों का सजा दे । 

, १६ ) ऋग्वद मंडल * सखूक्त 7 «५ 
मेप व ९-ऊोा विद्वान इश्वर के सियप्र 
व प्रबन्ध का जानने वाला सिप्त उत्पात 
सूच्य चन्द्रमा फी चाला से १५भ 
दादस माल जार आधिष् माम्य ( अथाए 
तेहरवाँ मदह्दीना ) जा सूर्य के महोंने 
ओर चन्द्रमा के महीनों के अम्तर बरा- 
घर फरन फा बनाया जाता है | जानता दे 


40 आई) 
हाल 


४० १० म्यू० १८ मुं9 : 
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( ४९२ ) 


घद फाल के सव भागों को जानकर 
उपफार करता दे। 

£ ७ ) यज़ुवद अध्याय ११ मंत्र ९- 
पे मनुष्यो ' जो विद्वान पंडित और जो 
साधू ओर जो ऋषि बेद मंत्रों क अर्थ जानने 
वाल सब से पादले सृष्टि के आरम्म में 
उत्पन्न द्वोते दें वद्द प्रतिष्ठा योग्य परमात्मा 
फो मन में घारण करते दें ओर घद्द वेद 
परमात्मा के दिये हुये ज्ञान फे अनुखार 
उसकी पूजा करत हें । डसख को तुम 
भी जानो । 

( १८ ) ऋग्वेद में० ३ सू०१ में० २० 
२१-मनुष्या को ज़न्म जन्म में कम।नुखार 
उत्पन्न दोने फे भेद फो समस्त संसार फे 
मनुष्या में तफरीक के लिहाज़ स ॒प्रथों- 
थित जाता दे । 

आवागमन के समथत में सहस्,ों 
मंत्र भोजूद दे । मगर बाज सादहेबान यदद 
प्रश्ष उठाया करते दे कि अमेधुनी सूष्टि 
में जो लोग पैदा हुये उन में से भी चार 
ऋषि, आश्े, वायु, आदित्य, अड्डिरा फी 
आत्माओं में दी चेदिक शान क्‍यों दिया 
गया, डन सब का क्यों न सर्वोत्तम न 
बनाया | ओर उसके लिये भी वेद मंत्रों 
से ज़वाब चाहते हुये दिखाई देते दे । 
इसलिये दम एक वेद मंत्र पेश फरत दें । 
ज्ञिख में चार फक्ुषियों फो सवात्तभ 
बतलाये जान की कारण भा यही रूय स्ते 
उक्षम कम बतलाये दूँ । ओर साथदी 
असल चेद्मंत्र को भी पेश करते दे जिससे 
किसी प्रकार फा सन्देद् न रहे । 

(१०) ऋग्वेद मं०१ खूक्त २७ मं०४-हे 
प्रकाश स्वरूप शान स्वरूप परमात्मा | आप 
पुष्य आत्माओों में (जिन फे पिछले कम 
उच्च थे मुराद अग्ने,वायु आदित्य आंगेरस 
ऋषियों से है।नई २ ऋषियों के ढेर 








गायत्री आदे मन्‍्श्रों से युक्त जिन को 
प्राप्त करके दी प्राणी मात का कदयाण 
दोता दे | उपदेश किया है हमारी आ- 
त्माओं में भी अच्छे प्रकार फी जिये। 

(२०) ऋग्वेद मं० श्सू०६ मं ०४- सबसे 
महान डील डील व प्रकाश व आकफषेण 
शक्ति इत्यादे खमान स्थान, निश्चल 
बड़ा ६दी मद्॒तत्व को प्राप्त हुआ । प्रकाश 
लोक ओर पृथिवी केबीचोबीच स्थापित 
की हुई गर्मा व प्रकाश का डत्पादक बल- 
घान आकर्षण शक्ति द्वारा विकार से 
राहित एक ढंग पर प्रतिष्ठा के योग्य 
अपनी रूच्नी के समान गाय फे समान सब 
लोफी फो अपने बद्या में रखता हे | 

(२१) ऋग्वेद मं०३ खू ०३ मं०५-ए सुश्री 
बन्घचुओं ! दिव्य ग्रुण घाला चन्द्रमा का 
रथ छलित का आकर्षित करने वाला प्राण 
और जल पर जिसका बड़ा प्रभाव जिस 
से प्राणी मात्र खुखी द्ोत दं | जो नाना 
प्रफार के फल फूल उगाता दे शीघ्र 
गामी ( अपने माग फो शीघ्र समाप्त करने 
वाला, शक्ति का संचार करने वाला, भिन्न 
भिन्न प्रफार क पदाथ्थों का पोशक ऐश्ज- 
य्येवान सथे लोकों में विष्यात चन्द्रमा 
सूय्य स प्रफाश घारण करता दे । 

(नाट) तारों का समृद्द जिसकी संस्कृत 
भें सप्त ऋषि ओर अंग्रेजीम गा्डज़ भथाते 
रक्षक और अर्था में दुष्च अकबर और 
दब्ब असगर फे नाम से पुफारा जाता 
हैं । ओर यद्द तारों का समूह ओर 
अन्य तारों के बुजॉंके जानने के लिप 
मांगे दर्शक का फाम दिया करते 
हू।ओर हर दो खसमूद के सितारों में 
सात २ सितारे ही दें | जिन फी शकह्त 
यह दे । 





( २४ )9 





(२१) ऋग्वेद मंडछ ५ सू ०५९मं०७-में 
बतलांया दे कि घुब तारे के निकट पक्षि- 
यों के समूृद को दो समृह छलितार। के 
चक्र लगाते हैं जा ज्योतिष शान का 
आधार हें ओर काम करने वालों को 


और 


सब भोर से प्राप्त होते है । 
जञञ दर 


 । 9७७७४ ४७०४० (५ 


: सितारा कुतवां उत्तर भुव 
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च अ 

सथ से प्रथम जब आकाश में दष्टे 
चक्र लगाती हे ।तो अपने सप्त ऋषि 
या सात सदेलियों फा झुमफा देख फर 
फिर धव को ख्ोज़ लेती है। तत्पश्चाव 
शतबरिषा जो सो सितारा का समूह हे 
देख कर पक फे पश्चात दूसरे बुओं के 
समाचार प्राप्त करती जाती हे |ओर 
इसी बात को वेद भगयान ने स्पष्ट ढंग 
पर बतलाया दे । 


(२३) आऋग्घेद्‌ मं०६खू०3मन्त्र९-इस मन्त्र 
में बतलाया गया दे कि सब लोफों कुरों 
में विशेष फरफे सात सितारे सूय्य 
चन्द्रमा, मंगल बुध,यृदर्पति, शुक्र,शनि- 
इच र की परिधि अन्त का सरथान धघूमन 
फा कान से लोग जानते हैं, वह ज्ञानी 
कदलाते दें । 

(३४) श्रद्ुग्वे व्‌ म०५ खसू ०९७ मंत्र ४-इस वेद्‌ 
मंज ने ज़गत फीो बतलाया कि जो सात 
खितारे दिनों फो गिनाते हैं वद्द दी 
अन्य सब लोकों को प्रवन्ध म॑ रक्‍स्ते 
हुय है । और घद दुख देने थाले नहीं 
हैं। किन्तु वुःखों फा नाश करने वाले 
दे। फलित ज्योतिष कफ मानने धाले आर 


कक 


ग्रहां के मान से दूटन घाछा का इस मंत्र 








फो ध्यान दे कर सत्य हृदय से फरना 
चाहिये। 

(२०) अथव०फां०८ अन्ु०१ मं०२१-रृष्टि 
के ऊय फा हिसाब समझने फे लिये यह 
जाना ।फ वद संखण्यः दस लाख तक 
शून्य देने के पश्चात्‌ २, ३, ४ नम्बरधार 
लगान खे वर्षो फी संख्या द्वोती है यानी 
8३२०००७००५८० बष हे | 

उपरोक्त वेद मन्त्रां फो दी दम नपूने 
के तोर पर पेश फरके दम प्रश्नोत्तर करने 
के लिये पूर्ण समझते हूँ | तो भी थोड़े 
मन्त्रों क दिवाले ओर पेश करते ८ मगर 
मुख्तसिर तोर पर उन भें वर्णन की हुई 
जानकारियों का व्न दें | इच्छादित गण 
स्वयं वेद मन्त्रां को देखकर सनन्‍तोष क्र 
और दम ज़ोर स इस फ्ा अनुरोध 
फरते दे । 

(१) ऋग्वेद मे० ५ सूक्त ४६ में ५-- 
खूय्य तिछो प्रकाश करता हैं ओर पृथ्वी 
का आधार दे । 

(२) ऋग्वेद मं० ६ सू* ४७ में० २१-- 
सूय्य पृथ्वी के आधे भाग को प्रफाशित 
फरता हे । 

(३) यज्भु०अ० १७ मंत्र७९--सूय्य की 
फिरणं सात रंग की हैं । 

(४) यज्जु अ०३३ मं ०२--घृम्नके तु पूछ 
वाले सितारे वायु से तेज को प्राप्त दोते हैँ 
चरण शोल पावर नाना प्रफार से प्रकाश 
फे निमित यत्न फरते हैं । उनको जानो | 

५) ऋुग्वद मं ० 5खू ० १८्मे ० २४-आका दा 
की तफकसामस सात पर करनी चाहिये। 
(६ ऋग्वेद में ०६ खूक्त २४मन्त्र ३-सूर्य्य के 
चारों ओर सम्पूर्ण कुरह (लोफ,घूमते हैं । 
(७) अथष कां०१३-सुूय्य प्रहण फे घिषय 
में हैं | सूय्ये चन्द्रमा ने तुझे अन्धकार 
ले घेर लिया है देव लोक में तेरा प्रफाश 








( 


'धिछतबप्रिया, 








है चन्द्रमा ने फेबरल पक मात्र छिपा 
दिया दे । 
(८) ऋग्वद्‌ मं०६ में ७-में उपदेश 


छे दिन रात सत्र द्वी महीने घनते दहें,मदीन 


लक 


स्‌ऋतुदात हद ऋतुभा से वष पूरा 
डाता हैं | 

इन सब वेद मेत्रा फे प्रमाण देने के 
पश्चात यादि विषय की सम्ताप्त करद तो 
पक बड़ा भारी अन्तर छः वेद मन्त्र तो 
सूयथ के चारा ओर प्रदक्षिण। करना 
बतलाने दे | परन्तु सूथ सिद्धान्त पृथ्नो 
छा. चारो! ओर सूय का घूमना मानता है। 
कया यह शिक्षा भी पवित्र वेद की दे! 
या पावत्र घंद की शिक्षा से उढ्टी 
मनुष्यों फे ददय मे यह राका डालने 
वाली बात दहंगी । इसलिये हम र्पष्ट 
फरदे हे कि सूय-सिद्धान्त फे झता इस 
बात फो भर्ठी भांति जानते थे कि सूथ 
फे चारा ओर पृथ्वी घूमता हैँ मगर उन्द्रा 
न लस्लाध'रण भनुष्यां छा समझाने फे लय॑ 
पृथ्ची के चारो आर सूय को घूमता दुआ 
ब्पप्ठ फरके पश्न उत्तम पंमान पर [दख्खाव 
स्थिर क्रिया कि गलती जरा भी न हुईं । 
ओर यह उन का परम डपकार छुआ 
ज़र्सार रेखा गाणत के फकता ने खत 
ओर सतह ऊी परिभाषा जानते दुए सल 
कारगज़ पर खत स्तीयच कर जिश्ल भ चाढ़ादए 
माजूद द्वीती दे समझाते द् । आर आप 
लऊाग अवद्य प्रसन्न दंग | याद दम यह 
सिय छर दें कि चादे पृथ्वी का घूमना 
मार्तों चाहे सये का। दिस्‍स्राब में गलती 
नहीं होती उप्र का कारण वह हे जो 
अज्ुल्नज्ञूम छ छता ने पृष्ठ १९५, १११३ 
पर दज्ञ फम्माया है । हम उसफी उन्हे 
शाषा के दाब्दा मे पाठकों फी भट 
फरते हे । 


ग्र 


२४) 





७७2००» 


इस बात फे समझाने के लिये चार 
बड़े प्रासिद्ध सितारों के बुज केते हैं जो 
आकाश के चारो आर पक ही घृत में 


उपस्थित हैं एक फा नाम जयार है दूस्ररे 


फा सम्युला तीसरे का अफरब ( घिचछू ) 
चोथे छा हुत ( मछली ) दे यादे तुम 
रात फो १२ बल्ले भाफाश पर दृक्षिण की 
आर दृष्टि करों तो दिघलम्वर के मद्दीने में 
तो इन सितारों फ तुज़ों में तुम को केवल 
जबार दिखाई देगा । 

मा भे सम्बुदा जून में विच्छू ओर 
सितरबर ८ हूव यानी मछली यदि दुूभरे 
यष दिखम्बर में फिर देखेंगे तो फिर 
वही जबार दिखाई देग। । अब जरा देखो 
कि इस बात स कया सिद्ध द्वोता है । 
तुम हानते दो कि आधी रात फे समय 
सूय्य दम से पृथ्वी की दूसरी ओर 
पर होता दें | इसलिये जब दम दिसम्धर 
भें अद्ध राजि फो जबार फोा देखते ६ उस 
समय छूय्य पृथ्वी फी दूसरी ओर पर 
दाना चाहिय। अब जा (चन्र नीचे खचते 
६ उलछफो दखो ॥ 


भ्र 
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सम्वुला 


इस में प्रथ्यी केरद्र में दे ओर जहां 
जवार फा स्थान दे सूय्य उसके सन्मुख 
फी भोर दोना चादेय । इस लिये सूय्ये 
फा स्थान अश्षर अ, पर जा छोटे बृत में 
लिखा दे होना चाहिये ओर मार्च के 
महीने में आचीरात को दर्म सम्बुला जहां 
दिखाई देगा उच समय सूखयये अवश्य 
पूृथिवी के दूसरी ओर द्वोगा। जहां नुक्ता 
शून्य व हैं । इसी प्रकार जून के मास में 
शुन्य, ज, पर ओर सितस्थर के मास में 





कम्"डया तय >हा- नह कक भव अराका2पम कम: 


(>> द्िसम्यर।अवार 


ढठ, पर द्ोगा अथांत सूय्ये प्रथम, अ, पर 
फिर ब, ज, द, पर आता है । आर हृस्स 
के पश्चात्‌ फिर घुमना आरम्भ छऋछरत! 
दे। परन्तु वास्तव में यह सूर्य की प्रद- | 
क्षिणा नहीं। है, भगर जाहिर में ऐसा दी | 
माठूम होता है। याद खुय्य को केन्द्र में ! 
स्थिर करके पृथ्चों को उस के जाशों आर 
घूमता हुआ मान ले तो भी इल बातों भे 
फोइ अन्तर नहीं दोता असः-- 






यदि शरद ऋतु बड़े दिन के निकट 
पृथ्वी फो अ स्थान पर समझो तो पृथ्वी 
के एक ओर खूय्ये होगा तो दूसरी ओर 
जवार हागा ओर चसन्‍्त ऋतु में पृथ्वी 
ढथान ब पर द्ोगी तो पृथ्वी के एक ओर 
सम्धुला बुज द्वोगा दूघरी आर सूय्य व 
इसी प्रकार से इस लिये चादे पृथ्वी को 


०भि दिस।बर अवार 


सम्बुला 


स्थिर मानों चाहे सूय्ये को दिसाव में 
फोई अन्तर नहीं आता, ज्योतिष घिद्या 
फा फतों तो यहां तक लिखता दे कि अब 
इन दोनों में स्तर किस फिस को ठीक जाने 
छिस फा गछत-- 

ता०-- १५०१--८-- १७ 


दादीराम आय्य पानीपत 


८456. 4-4७: ८६६: 4९६--८६: ४६: “ढक: ८८ - “क.44६४ ५८६२८ 4७ 4 
घर बेठे संस्कृत सीखलो-*दि आपबिना किसी की सहायता के धर 


बैठे सस्क्तत सीखना चाहते है, तो सब्कृत 


के प्रखर विद्वान प० सातवलंकर जी 


को बनाई हुई पुस्तक “ सस्क्त फा स्वयं शिक्षदः मंगवा कर पढ़ें, इस से दा मास 
में सस्कृत आजाती दे सूल्य भाग पदिला १।) भाग दूखरा ९।) 


मसलन का पता; 


राजपाल मेनेजर आस्ये-पुस्तकालय, 


अनारकली लाहार । 
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आय्ये ओर ईस्वी | होती दे जैंस 


तुलना । 

पाठकगण ! इस लेखद्ारा हम युरापीय 
(इंसाई ) तथा पंचांगों की तुलना करना 
चाहते हैं, ओर यह दिखाना चाहते हैं, 
कि आय्ये पंचांग मे कुछ विशेषता हें। 
रृष्टान्त के लिए हम पहिले महानों 
नाम लते हैं ओर यह दिखान का प्रयल 
करगे कि युरोपीय तथा आय्ये पचांग मर 
बारह महीना के प्रचलित नाम क्या है, 
उनफे शाब्दाथ क्या दे। 


युरोपीय महीनों के नाम ! 

जनवरी ( ४७0५ ४७'ए )-यह वर्षका 
प्रथम मास ( 0.807"04077ए ) ज्योतिष । 
है जिस रोमनिवासियों ने एक देधता 
जेनस को समरपिंत किया आर उसके 
नाम पर महीने का नाम रखा | उनका 
विश्वास था, कि इस देवता के दो शीर्ष 
थे, इसलिए यह दोनों ओर (आग, पीछ। 
देख सक्ता था | यह दव आरम्भ देव था 
जिसको प्रत्येक काम के आरम्भ मे म- 
नाया जाता था। चूंकि जनवरी थष का 
प्रथम मास ह इसालए इसका नाम जेन- 
सदेव के नाम पर रखा गया। 

फवेरी (!"०४7०००'ए)--प्रायश्चित का 
महीना । 

माचे ६ टी) ) ललड़ाई के दवता 
'मासे के नाम पर रखा गया | 

अप्रैल ( &07॥7 )--बह महीना जब 
पृथ्वी से नये २ पत्त, कलियां और फल- 
फूल डत्पन्न होते है । यह नाम उस 


महीने की ऋतु का योतक हे | 
मई (१0५० --यह महीना प्रारम्भिक 


भाग | भावषाथे यह है कि इस मास में | ताओ के नाम पर, कुछ के था के अनु 
2 न 


नवयुक तथा नवयुवतियां | 
जून (०७॥९)--छठा महीना जो आ- 
रम्भ मे केवछ २६ दिन का हाता था । 
इसक नोमका शब्दाथे छाटा महीना हू | 
महाराज जूलियस साीज़र के समय से 
३० दिन फा मानने लगे है । 
जोलाई ( /१४ )--जूलियस सीजर 
के नाम पर, जा इस महीने मे पदा हुआ 
था यह नाम रखा गया। 
अगस्त ( “५९४- ) - महाराज़ अभग- 
स्टस सीजर के नामपर यह नाम रखा 
गया । चूंकि जूलियस सीज़र के नाम पर 
रखा जान वोलां जोलाई का मद्दीना ३१ 
दिनका होता था ओर है, इसलिए अग- 
स्टस सीजर न अगस्त फा मदीना भी 
उतने ही अथोात्‌ ३१ दिन का रखा । ओर 
यह महीना ३१ दिनका चला भाता है । 
सितम्बर (१८ ॥0 0) (0॥' )-शब्दाथ 
सातवां महीना क्योंकि रोमनिवासी 
अपना व माच से प्रारस्भ करते थ। 
अक्तूधर ((0०(00७८)- शब्दाथे आ- 
ठवां मरद्दीना | रामानिवासियों के असुसार 
आठवां मद्दीना । 
नदस्वर ( ५०७९०॥०ए०! /“>शब्दाथ, 
नवां महीना । रामनिवासिया के अनुसार 
नवां महीना | 
दिसम्बर ( 26०0०॥7००। )-शब्दार्थ, 
दसवां महीना । रोमनिवासियंके अनुसार 
दसवां महीना । 
ऊपर दिये हुए शब्दार्थों से अत होगा 
कि अग्नज़ी मद्दीनों मे कुछ के नाम देव- 
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हट कुछ के महाराजा के नाम पर और | परन्तु आय्ये ज्योतिष-शास्त्र से अनभिशता 
शेष के क्रम के अनुसार नाम रखे गय हैे।। के कारण सबवसाधारण यह मान बठ € 
कि वास्तव में सूर्य ही घूमता ह आर 
स्ये महीनों के नम । | कनही। 
महांना के नामों के शब्दाथ समझने 
सर पहले, हम कुछ ज्योतिष के सिद्धान्त 
समझ लन चाहियें, क्योंकि इनके बिना 
शाब्दाध समझ म न आवगे । 
१. आय्य ज्यांतिप के अनसार पृथ्वा 
सूथ के चारा ओर एक अडाकार चृत्त म 
३८५६-२४ दिनम घूमता है | यह अडाकार 
माग बारह भागा मे विभाजेत ह, आर 
उन १२ भागा के नाम मेष, तप, मिथुन, 
करके, सिंह, फन्‍्या, तुला, वृद्दिचक, घन, | . र३- जिस पुकार पृथ्वी सूर्य के चारो 
मकर, कुम्भ, मीन, 6 । इन १२ भागा के | * एक अडाकाश इत्त में घूमती ह,ठीक 
नाम भी, जो ६२ राशियों के नाम से अब चन्दमा पृथ्वी हे चारा ओर 
विख्यात द,ज्योतिप की एक विद्वप बात | "के अडाकार तृत्त स्ष ९७ ।दुन ८ धट म 
बतलाते ह (इस अवसर पर उसके सवि- | प्रेम आता ८। इसका माग 5७ भागो में 


यदि पृथ्वी घूमते घूमते अपने मार्ग 
क फिसी विशप भाग कन्या मे हाती है 
ता पृथ्वी आज कन्या नाम के भाग अ- 
थवा कन्या राशि म है यद्द कहने के स्थान 
महम कहते है किसये आज फन्या गशि 
के है अथवा आजकल कन्या की सक्रांते 
व्सेम न ह | २ वुषे में यहा बारह 
महीना के नाम पड़े है । 


३5३ ७ ञल्‍_ [4 ञअ 5 भ +. 
स्‍तार वणन स लस्त्र लवा हा जायगा । | विभाजित ह आर प॒त्यक भाग का नक्षत्र 
२. यदि हम सूथ ओर पृथ्ची की सा. | फैेत ने । २० नक्षत्रा के नाम यह है : 
पक्षगति का ((] 0४९ 770.70॥) समझ १. आद्वनी, २. भगणी, ३. रृत्तिफा, 


के तो विदित हो जायगा कि पृथ्ची का | ४- रोाहरणा, ७. मसुगशीरग, ६. आर्द्रों, ७ 
स्थिर मानकर, सूर्य को पृथिवी के चारों | एनपरेखु, <. पृष्य, ८. अस्छूपा, १०. मधा, 
ओर घूमता मान ले तो भी चह्दी दृश्य | १.पू्थोफाल्युनी,१२ उत्तराफाट्गुनी, १३. 
दीखग जो सूयथ का ्थर आर पृथ्वी का | हस्त, १४.चित्रा, * ५.स्वाति, १६. विशाषा 
घूमता हुआ मानकर वास्तव में हात है । | १०. अनराधा, रै८, ज्यष्टा, १८. मूल,२०. 
इसका साधारण रृष्टान्त यह है कि यादि | एवाषाडइ, २१. उत्तराषाढ़, २९.आधघण, २३. 
किसी रलवे स्टशान एर दो रलगाड़ा घनिष्ठटा, २४. शत्विषा, २ ज"ु प्‌वा भाद पद, 
खर्डा हं! आर उनमे से एक चलना आ- | २६. उत्तराभाद्र पद, २९ रेवती । 
रम्स करद ता प्रत्यक गाड़ी क मुसाफिरा आज स्वात नक्षश्र ६ इसका अभिपाय 
की दूघरो गाड़ी चलती दीख पड़ेगा । | यह है कि आज चन्द्रमा पृथ्वी के चारों 
इसी स्विकान्त के आधार पर शास्रकार्सों | ओर के मार्ग के स्वांति नाक्क भाग में हे। 
शक जज. लीक कै की... ' बे? हु ण्थ्वी पर रहने वाले हैं.पृथ्वी 
लिए | के साथ २ घूमत है। इस कारण हमको 
पृथ८वी को स्थिर आर सूय्य को उसके चहु | पृथ्वी स्थिर पूर्तात होती है ओर सूर्य तथा 


भार घूमता हुआ मानकर गणना की द | चन्द्रमा दोनों घूमते दीक्ष पड़ते हैं। 
१ एएएल्‍ए्नएणएएशएणाए्श/श////ााााााा जज क नकद मकई 


3७७ ० काथ७नम नाक >--क 
“33940 ७+-...:२३२३/६०७७७०३४७०वहइका॒ाकााबकककककि-प. जा... 
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49009+क७॥ ९९०७ ाकाक, तन" तय" अनाव७ ७७४५ वारकामयइ७५०क ०५ भार कमक 
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५. जब सूर्य ओर चन्द्रमा के बीच मे 
पृथ्वी होती हद तो चन्द्रमा का चह अथ 
भाग जिस पर सूये का प्रकाश पढ़ता है 
पृथ्वी की ओर हाता दे । इसी कारण 
ऐसी अवस्था में चन्द्रमा सम्पूण प्रका- 
दवयान्‌ दीखता है । अतः पूणेमासी को 
जब चन्द्रमा पूण प्रकाशित दोता हैं, 
चन्द्रमा ओर सूर्य पृथ्वी के दोनों आर 
उलदी दिशा मे होते हे । 

आय्य महीना के नाम नक्षत्रा के नाम 
पर रखे गये है।पृणमासी का जे ला नक्षत्र 
होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र 
पर रखा गया है, क्योंकि पृर्णिमा को 
सूय, चन्द्र, पृथ्वी के दोना भोग उल्टी 
दिशा में होते हैं । ४ 

१२ नक्षत्रों क नाम नक्षत्रानुसार इस 


प्रकार दें :-- 

महीना नक्षत्र महीना नक्षत्र 
१ चेत्र चित्रा ७ आरश्यन अदयबनी 
२ घेशाख विश्वास्त्ता ८ कानक्तिक कृत्तिक 


३ ज्येण ज्यप्रा * मागशिर सुगशिर 
५ 

४ असाढ़ प्थापाद १० पांप पुष्य 

५ श्रावण भ्रतरण. (+ माघ मघा 


4>-९३०-५ ०७-.-.००---.९०७-९५००० 34००७ ३०७०७०अममवम्ककारमाक. “का बन 
दि निकल कब्ननननभणा 


9 इसमें सूथे सिद्धान्त प्रमाण हे | 

भचक्रं अ्रमर्ण नित्य नाक्षत्र दिनमुच्यते । 

नक्षत्र नाज्ना मासास्तु क्षेया: पर्वान्त योगत: $ 

अर्थात देनिक भचक्र का अ्रमण करना ही 
नाक्षत्रिक दिन है। 

पूर्णिमान्ताधिष्टित नक्षत्र के नाम से मास का 
नाम जानना चाहिये । 


रे, 


) 





न. ७++«+ ५०७ “-+-+३५००-----+-- विविशा।कंफकााकर 


(भाद्रपद पूयाभाद्रपद १ ९फाल्‍्गुन उत्तरा फा 


सर डबल्यू जीन्स को (४४]।' | . 00 ») 
यह भी सम्मति हैं, कि आय्य। के महीनों 
के नाम इटयादि स॒प्ररा पता लगता है 
के आय्य ज्यातिप अत्यन्त पराना है। 
आयय्यों मे प्राद्ीन कार मे कष पीष 
मास सत॒ प्रारम्भ हाता था जब [दन अत्यत 
छोटा ओर रात अत्यन्त बड़ी होती है। 
इस्तोी कारण मागाशर मास का हितीया 
नाम का अग्रहनय था, जिसका अथ यह 
है, ॥क वह महाना जा व आरस्म होने 
स्रपहले हा। 


पाठकंगण ! आपने अग्रेज़ी ओर आय्य 
महान। के नामा की कहानी सनी इस 
विवरण स वादेत हो ज़ायगा फि एक 

र जहां अगश्नेज्ञी महीना के नाम देवता, 
मद्दागाजा ऋतु इत्यादि के अनुसार रस्व 
गये है, दूसरा ओर आय्य महीनों के 
नाम वज्ञानिक राति स॒ रख गय हें, जिन 
के केवल नाम-मात्र सर उ्योतष के घड़े 
सद्धान्ता का पता चलता हैं। प्राचीन 

सय्यं पुरुष ज्योतिष मे अवद्य विशेष 
शान प्राप्त कर चुक थ आर उनके ज्ञान 
के टूट फूटे चित आज तक आय्य स 
माज म पाय जाते हद | क्‍या अच्छा हो 
यादे हम प्राौोन आय्य सभ्यता फा 
मान करें, ओर उसके वचे बचाये चिन्हों 
से उतका पता लगा कर समाज के 
सामने रस जिससे देश का कल्याण हो | 





>९<*&४%9 
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अवकाश तिथि पत्र १९१८ | अवकाश तिथे पत्र १९१८ 
संयुक्त प्रानन्‍्त आगरा व अवध 
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० पी, न 
नारोज १ जनवरी मंगलघार 
नोरोज १ जनवरी मंगल ग्यारहरवीशाशीफ २५ + . शुक्रवार 
लोहड़ी १२ ,, शानेवार | मकर दाकरान्त ३८ ,, रावेबार 
सोमावती अमावस१ शफरवरी सोमवार | मौनी ममावल ११ फरवरी खोमवार 
घसमस्त पश्चिमी १५ ,, शुक्रवार | बसन्‍्त पश्चिमी १३ + शुक्रवार 
९ “से ््‌ [4 4 | ञ क 
शिव-रशात्री १(९मा्ख. सोमवार | शिवरात्रा ११ माल सामवार 
द्ोली श्एले रष्माय सोमवार। होली २५ से २७माल से|म०स 
३०. थे रे ०८ घर सकभ 
स्टरद्दालडे आशा गवनमेंट रु 
दर है ॥ आठ का मेला... ३ अप्रेल बुधवार 
घेसाखी १२१अग्रेल शरनियार कु 
कर रामनोमी १९ ,, शुक्रवार 
रामनामा १९ » अुरेवार | हटरहालडे। . आशा गवनेमेंट 
शब्बरात १५ महू शानिधार | परदायशअलोॉमुनजा २४७ ,, बुघवार 
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जमातुल विदा ५ जुलाई शुक्रवार | इृदुदेफतर १०,, बुधवार 
सोमावती अमावस्त ८,, सोमवार | व्याख-पूजा ११५, मंगलवार 
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र्ख़रटद -्श्ञ्ग ० न 
हि नि एसी हद पयए दिदुज्ञदा १६सितम्बर मंगल 
न्माएम। र्‌ ! बाश्त नर म् 
हे कि लो अनन्तयोद स 8 बृद्दसत्पात 
इदुज्जुट।  दाखतसबत्र सा|म्रवार हि ५ नर 
मल खो ०थि है तातील कला १६।सतसम्वर वा (१ माद्द) 
ननन्‍त यखाादरस्् १णासतमस्बर वारवार ६ अक्टूबर 
दुगा अप्रमी १इअक्तूबर शानेबार हर २३ सितम्बर ता 
मुद्दरम १३स १ ८अकतृ० गये से बुच पर २६ अक्टूबर (श माह) 
द्शद्ृरा १७मक्तूबर सोमबार | डित समादत ॥. ७. नव 
दिवाली ३ नघमस्थर दतवार | उेष्ग्म उस१६अक्तूबर साम स दुच 
| चर अ “% ८ दर 
भैया दोयज़ ५ »+. मंगल | वगशमा १३ ४. रविदार 
रहलत गुरुगोविन्दासिद ९ ,, शनिवार कक १ १? 
कं वाली ३ नवम्बर 
कड़ी श्८ हे 
के, ” सामवार | इ्उत्थान १४ ,, बृहस्पति 
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माखिरीचहारशम्बा ४ दिसंवर बुधवार | आखरी चद्दार दाम्था ४ दिसम्बर बुधवार 
यड़ादेन २५स ३१ द्सम्यर | घढ़ा देन २५ से३१ दिसम्बर 
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हथापना गुरुकुछ 
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श्रीरामजन्म 
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गुरुकलों में मनाये जाने वाले 


त्योहार । 
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लेकर १० सफ 


(७) ऋषि उत्सव कार्तिक वाद १७ 


»  सुदि २ 
१ माघ 


(८) दयाननन्‍्दाव्द 
(८) शड़ररान्त माधी 


(१०) बघन्त पञचर्मो माघ सादि ५ 


(१०) दीक्षा रात्री १० 
(१३) वीर उत्सच का 


55. १० 
खुदि ३ 
(१४; ग़ुरुरत जी की मत्यु छत वदि १७ 
१५) राजंदवर का जन्म दिन ३ जून 
त्यौद्दारों क दिन गुरुकुलों फो स्वस- 
ज्जित करके विशेष उत्सव मनाय्े जाते 
हैं साषण द्ोता दे भौर पथ सुनाये जाते हैं । 


लाहोर की मुख्य छुट्टिया 


द्वोला मुदृर्ला २८ माल दीरवार 
प्रा भट् काली 5 जुन बुधवार 


मेला जोड़ श्र 


१९ 9क 


उस दाता गेज़बखद २५ नवम्बर 


आप्ये डायरी १९१८ 
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आय्य-दर्शायित्री १९१८ 
न्पःप्त्फिसटइलपपएएा 


। 5 / (गु+][ 2 ७८४७७॥६८०७४ क/्लल८क (प्रऋ्ा 7५] 2७ किए: कक: सउा । 





प्रातेनिधि सभाओं के विबरण । 


#॥(९०६-०८२४7४:४ हैहफएफे: कफ 


श्रीमती आय्यावताय सावे अधिकारी 


म> गर्मकछष्णजी चका व धान 


दशिकि आय्यप्रातानाथ नाराषरण .साद मुण्जाधठाता गुरुकू | 


पृन्द्र। बन-मभन्त्रों 


संभा । प्‌० निहावचआन रज। प्र्मनर डिप्टीकतकरर 
हू जे सभा मे पू। का भ्त ने ने ने ५ रत पे ध. ., फे।१।५ 4 से 
निधि समाय लर्म्मा वत है । 320 26 पक 
[+॥]५८ 
आय तिर्नाधथ सपा पेजा ४40 


सभा की आधिक दशा । 





| 
| 
| 
। 
१) 9). १) रत 3, ॥, प्रात मु 
१) »9 93 5 चर्थान गत «७प । धप १८६ १॥)१ १ 
हे , » मंध्य- देश | आय £४३२।५)४ 
पंगाल (बचह्टार द हर 
११ 9). 9. 4 के ब्न्लार योग २४२४०-)३ 
मी पक लक लक नि ग ध्यय ४$३।%)६ 
१८३ | झा तर ज स्स 5 पा हा मं 
। अन्त अल क , | हो रय। कं बपोन्तका शप ५ 8 पे 7] ॥>) ६ 
सख्या : नते के लिहाज स निम्न प्रकार ह , 
पंजाब 5 पुरतकालय 
सयु 6, भोन्त ५ । उपस्थित पुस्तक का चित्रण इस पका ह- 
अस्त १ ' भष। पुस्तक। की संख्या 
मध्य देश श्‌ । सरकृताप्य भाषा २७७ 
"ते (६ 
बगाजत़ विहार ० जद. के 
ः रकिज आन 
धर्वई रे योग ३३५ 
अत नदासकयकलप -कसनइतप -जाप७क+ कमल छू । | देशिक भ 
१५ | सावदाशक भवन । 
| 


इन के अतिरेक पंडित वि ग्गा «तल ज्ञी ज श्रमता ज्ञ नर्कीदेजा कफ बकफ 
शम्म| पप्र, प्‌. पु न. एलन. या. बरेली तथा | नामे द्वारा सभा के नाम हू सभा के अधि- 
बा० हारिकादासजी उज़िनियर प्रतिप्ठत | कार में हे । 5सका एक भाभ किराये पर 
सभासद्‌ ओर ई । सभा ने दे रक्खा है, कुछेक तथेता किराये 


५७७७४७७७७७७ए७ ९ भासताक्त- भटक कु. >भाज्शाक "पाए 2पजफा-पाक का फृनराता काला "पाए क्ाए"कानन- प्र फदाभकान#त१॥00आ३;>एशयाासावाब- सवाथा-नगरई?"पकानााकपाइन+- >+एनकरान कक पमइधकरा प"नकाक, 
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पर हू सभा का उनका काया चसल पक बाग भा ह जव मं मह।प दया नेनदर का 


होता है । 

एक ववक्ति ने स्प॒गेबरासी म० उ्योतेः 
प्रसाद का अपने क। मतबना कच्दकर सभा 
के ऊपर भवन के सम्बन्ध में नावजिण की 
थी जिस में समा को पृण चिजप प्रप्ति हुई- 

सभा के सावदेशिक भवन में एक पा- 
ठशाला हू जिस के अध्यापक पे+ शिवदृत्त 
ज। पांडे है पह महाशप था सम4 प्रचार 
का कारय्ये भी करते है | 


प्रचार । 


यथासाध्य >चार भ भी सभा सहायता 
देती & दिसम्बर म लखनऊ के कांग्रेस के 
अवसर पर १००० पुस्तक पंचमच्ायज्ञनाध 
की वितरणाथे आय्यंसमाज लखनऊ के ि- 
खने पर भेजी गई, उससे पहले हरिद्वार के 
कुम्म के भले पर बदिक धम्मेका प्रचार 
बड़े सछज पर किया था। 


-जबमन, नमन. 2 जनिनमनन, नमन +-न-+कन तन सममन५ >> ८3-५५. वैन नम ल्‍ान-++--3०->न>«+ज...५»2+-ननन-++--पिननीनन-न-+ ५+न++न--न+-3>स नमन.» 3५3५3. अ++++पामकर५क कान 2+3+फन-बमवैगाक, 


श्रीमती परोपकारणी सभा 


किक 

सदर दफ्तर अजमर । 

श्रीमती पतोपकाग्णी सना का संगठन 
मदर्षि ध्वामी १०८ द्यानन्दजा स स्वती 
ने खुद अपने शुभ हाथो सम्4त्‌ श८८३ 
में अजमेर + (बखी थी । इस छा उद्देश्य 
पदे। शास्त्र। आ। मह्टा-भाषि के ग्रन्थे। को 
छाप कर उनका * चर करना फराना हे 


आर देश -शाबन्त। मं चबादक परस क। पर उपका 
| 


"जार कराना है ॥ 

इस उद्देश्य की पूति के लिएँ। अजमेर 
में महर्षि दयानन्दजी का एक वेदिक 
यम्त्रालय है जिस में महर्षि के ग्रन्थ कृपा 
करते हैं इस के अनेक इन का अपना | में लारे सेलान के आश्यंसमाज की आवाज | व उन का अपना 





| 
। 


| 


। धतापलिह शाह बच्दादुर वा। व५ 


अधस्थियां ( हड़ियां ) दवाई हुईं है | आर 
भी बह तसा रुषया बेक। म॑ जमा 
दयानन्द ने जब सप्नाका निमाण कया तो 
उस मे मिन्न मनन थान्‍्ते। के ३६ अधिकारी 
साहंबान की इस में सम्मिलित कि | 
परन्तु (व निम्न खित १४ सज्जनज़न 
इसे के भेम्बर हैं | 
राजपूताना--महाराजा प्रतापसहइजी 
चालिय इ्डर राजा|धघिराज नाहरखसिंह शाह 
पुरा नगश महाशय हराबिजास शादां मच्दा० 
रामबि-स शादी, प० चशीघ जी, म० गो- 
शधशड सजी, राण। विजयसिंहर्जी , दुंबर 8- 
मीदासहर्जी ठाकुर न. न्द्रसिहजी कुव ६ 
सलयुक्त प्रान्त--पे> घासी ।मजी, बाबु 
गेगाप्रसाद, पं० ऋषरुलाल, लाजा पुरुषो- 
त्तम नारायण ४ 
ब) बई पध्रान्त--सठ रणछीो ड़दासजी १ 
बडहुसार ( भू ) “बाबू रामगोपाल १ 
पेजाय--८ +सर रामदेय व राय सू्‌ 
गज, ता नी हेला।ज,मगत इइ परदस, वा 4 
लाजर्पानगय, प० शामभजदत्त, लात्ता स- 
शन गाज, महात्म। मशीरामर्ज। ८ 
आधरकारियान- धान मज़ जनरतसर 
इडाः 
मन्त्र। श्रीमान २।जञवधघ ।ज सर नाहर- 
सिह बाफिये शन्‍हपुगा, उपमन्‍नी मण्हराधि- 


| जाल शाद। 


रिणी सभा में महा अधेर 


-8पे ने ।जेस >द्दग्य के लिये पर 5प- 
कारिणी सभा पना£ थी, शाक ह कि यह 
सभा कई +प से इस <द३५ को पुरा नहीं 
कर रही है। चारि-े तो यह था क इस्त 
में लारे सेसा» के आश्प्समाज की आवाज 


। महर्षि ' 


अफाभ्यक्ान" 'समाक्यकंपाइामकाक्ाक पक. "कक... चाह. माय. 


हड जा ९-उदकाकाछ >कान-, 


का... अंवबक.. अर "काम 


'सहााकपइ8>-२०- +-मकमाकाकपक-# ह०-२ाअ "कफ बहा तछ. ध, 





द् 


छेष 











सुनी जाती । लीकन इस में किसी आश्ये 
समाज दी आवाज़ की सुनवाई बहीं होती 
अजमेर फे कुठ मनुष्योने इसमे एक पार्टो बना 
रक्‍खी है जो मन मानी काररवाहयां करते 


बाकायदा रजिस्टरी कराई गई । २१ च्चेन्र 


सम्वत्‌ १६७३ की इस ने अपने आंधन का 
बक्ताखयां वर्ष समाप्त किया । 


अधिकारी --अभ्रीमातर जाला रामरूण्ण 


अप 
हैं । महीष की तसानीरू के असंत मस- जे वकोाल समा क धधान || आर अश्रीमान 


विदा जात जो एक बड़े भारी बस्ते में बंद 
थ आज परोपकारिणी सभा, के दफ्तर में 
नहीं मिलते महीपषर 'के ग्रन्थ हर नये ए- 





मच शिय कप्णजी बी. प्‌. सलम्पादक प्र+।श 
लाह।गर इस के मनन्‍्जा हू, इन हंर ८द। मह।[- 
जुभावा के समय मे सभा ने बहुत उन्नात॑ 


डीशमन में गलतियों से भर प्र होरछे है || ४ है । 


#> 


परन्तु इसकी कोई रोक टोक नहीं की जाती | 


आय्येंसमाजों का कतेव्य । 


इस प्रकार के अन्घेर खातों ने पर उप- 
कारिणी सभा की इज्जत समाजे। की न- 
जरों खे गिरा दी है, बाबजूद इस के यह 
कुम्भक रण की नींद सोई हुई सभा जागने 
का नाम नहीं लती?इसलिय आनश्यकता हं 
कि प्रत्येक आय्येंसमाज घोर आन्दोलन 
करके प्रस्ताव सभा के पास भेजे ओर इस 
प्रकार इसका उठानेका प्रयल करे समाचार 
मिला हे कि सभा जाग उठी हे | 


आय्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब लाहोर 


स्थापना--आर्य्य समाजिक जगत में 
आय्ये प्रतिनीघ सभा (पंजाब) लाह।र सब 
से बड़ी संस्था ह जो यादेक भःमप्रच।र का 
कामकर रही द्व ।| इस की शाक्त आर सहा- 
यता सब सताआं स दृढ़ है । आर इस के 
काय्यथंका सत्र भी सब सभमाआं से ॥+स्तत 
हे । यही एक सभा उ्‌ जिस के का:4 को 
देखकर आय्यंसमाज को जीती जागती 
शक्ति समझा जाता ह । 

यह सभा १८८५ ई० में स्थापित छुई 
आर दिसम्बर सन्‌ १८६५ ई० में इस की 


समा के आधधीन आरब समाजे --सभा 
के अ(र्थ।न इस समथ्र आ<< समाअ &, प- 
रप्तु इस से यह न समझना चाहिए ।क 
पंज़।ब भर में समी इतनी समाऊ है, परन्तु 
ऐसी भी समाज हैं जिन का सम्बन्ध |कर्सी 
प्रतिनिधि सभा के साथ नहीं हे | 

स्रभा के काम--सभा को स्थापना के 
खार उद्देश हैः- 

(१) वेदों की पढ़ाई आर उपदेशक 
पंदा करने के लिये विद्यालय स्थापित क- 
रमा | इस उद्देश की पूर्ति के ।ल4 सभा ने 
ह<ढ्वार पर गुरुकु त खोज रकखा ह। बड़ी 
कामयसाबा के साथ अंत छा धू आर जस 
का हाल अजग दया गया हें । धाम 
आर इत्मी पु€्तकी की लायब्रेरी सस्‍्थ॥पेत 
करना इस आ।भप्राय को पूरा करने के 
लिये एक बृहद लायब्रेरी पेजाब बीदक 
पुस्तकालय के नाम से लाहार में खुली 
६ुई हू | वादुक जस्म आर अन्दर मता को 
पुस्तकी के विषय मे पेजाब भर में यह 
सब से बड़ी लायतबेत 6 आर सभा को 
भोर से प्राते वर्ष एक माकूल रकम लाय- 
ब्रेरी को बढ़ाने के लिये ले की जाती है । 

३-समभा का तीखरा 5द्देश्य-पदिक धर्म 
सम्बन्धी अच्छा साहेत्य पंदा करना हु । 
इस उद्देश्य को सभा का ट्रक्‍्ट विभाग पुरा 
कः रहा ह। पंडित शिवशड्ूरजी फाव्यती् 








( 3७ ) 


की पांच विद्धत्तायुक पुस्तक वेदतत्वप्रकाश 
के सिर्तासले में छुप चुर्की ह इन के अति- 
६. पे।।लया। आाजजमाना छा< * टक्‍क्ट ह्व- 
जार। की संख्या में छूप सुक है। 

समताका उपदेशक निभाग--सभा फा 


(११) पे> बालमुकन्दजी ( १२ ) म० देवी- 


छः 


सिहज्ञी (१३) म० दयारामजी (१७) म० 
सन्त पर्ज। (१५) मं० हरवशलालजी 

सभाक आनोरराो 5पर्देशक इनके अतिसिक्ति हैं। 
|. स्ाका दफ्तर-सभाका दफ्तर इस की 








ऐप फट कर कृषि चर का फर्क #्य 3. 
चाथा उद्देश्व देश।न्तर। आर दीपान्‍्तर्ो में अपनी बड़ी भारी इमारत गुरुदत्त भवन 


पदिकधर्म चार कराना हु । इस उद्देश्य फे 
लिये सपाका उपदेशक विभाग हं। जिस 
के अधिष्ठाता सभा के स्तुतमन्‍्त्री श्रीमान 
महाशय कूणजी थी.०. हु । जिनके अपने 
अमूल्य समय का अधिक भाग भी वदिक 
धम्मप्रचार में ईी। खर्च होता है। 

सभाक अधीन इस समय निर्म्ना-वखित 
योग्ब 5पदेशक ऋम कर रह है। 

(१) मद्द। परंशक श्री पे० पृण।नन्‍्दर्जी 
(२) पे० परमानन्दर्जा यी. एु. (३) पे “चन्द्र 
भारज। (४) प० ब्रह्माननशजी (५) पे० शाम 
ग्लजी (६) प॑ं० जोऋनाथजी (७) पे> जी- 
वन वाजजी (८) स्कमी रामानन्दजी (६) 
पे आशानन्दर्ज। ( १० ) पं० भगतरामसर्जी 
(११) पे भीजरगाऊश्वर्का (१२) पं० हुर- 
दूवा७.जी (१३) मदहाश २ रू णजी अम्ठतपरा 
(१३) पे० इलवसर्जी (१५) ५० ह॥कम- 
रायआ (१६) प० पृण्णचन्द्ज। ( १७ ) पे० 
3देचन्ट्जी ( १८५ ) प० जगनूनारायणर्ज। 
(१६) प० रामशरणजी (२०) पे* उद्यभानु 
जी (२१) प० मगजदव्जं। (२२) प० मुरा- 
रीलाजर्जी (२६) पं" ।शजदत्त्जी (२७) पं० 
रशनदेजार्जी | 

खभ। क भजनीक-ठाकु/ :-वर्णासहर्जी 
(२) ५० अभीचन्दर्जाी (३) म० भिरधारी- 
लाकजी (४) म० ।अजबचन्इ्जी ( ५ ) प० 
वीरसनर्जी (६) भ० घम्मेदेवर्जी (७9) म* 
नाथुशम्मोजी (५ ) म० लत्यवतंजी ( 8 ) 
म० श्यामलालजी ( १० ) पे० वतामर्जी 
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में वाके है । जो रावी रोड पर भाटी द्र- 
वाजा के बाहर एक रमणीक स्थान पर 
| बनी हुई हु । यह इमारत अभी पूर्ण रीति 
| से तम्यार नहीं हुईं | आजकल इस में सभा 
का दफ्तर आर बद्क पुस्तकालय के अति 
कक एक बड़ा लेक्चर हाल ह | जिस में 
एक हज़ार से अधिक मनुष्प बठकर व्या- 
ख्यान सुन सकते हैं । 
आजकल इस हाल में आय्यकुमारलभा 
लाहार के व्याख्यान हुआ करते है | 
आययय-सम्बत्‌ १६७३ में वेद प्रचार 
फण्ड मे २३०२२) आय आर २०१०६) रू० 
खच हुए आर गुरुकुत की आय ११५७३६) 
आर ख्ं ११०७३८) रू० खर्च था। 
। 2:.चारफण्ड इस समय ४५४४३) रू० 
शेप हु गुरुकुल फण्ड सम २७२०६४) रू० है 
| हूखराम मेमोरियल फण्ड भें १६४७६ )रू० हू 
| कु वका कुंत शेष इस समथ 3७५७४६) रू० 
| नवीन समाजें-इस वर्ष में निम्नीलखित 
१२ नवीन समाज सभाके 5परदेशका ने 
स्थापित की हैं । 


नवीन आय्येसमाजों के नाम 


नाम समाज जिला नाम मन्शत्री 
(१) सुनपेड़ गुड़गांव ठाकुर दुजो चद्‌ 
(२) बनोड़ पटियाला... ० 
(३) सम्भ न रोहतक चा० जीतसिइ 
(४) मीरपुस्खाल सिन्‍ध मण० गुरदत्तमल 
| (५) खेड़ा पटियाला मेरीराम 





अन्‍न्‍न्‍्पी>,-सकम्प 
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(६) अज़रा पटियाला हंसराज़ 
(७) वल्लाण्डी साथू ० ० 
(८) चन्‍न फिरो ज़पुर ० 


(६) अलावलपुर जालन्धर कर्मेचन्द्‌ 
१०) ततोडीमसडरं स्यालकाट जगन्नाथ 


(११) खरड़ अम्बाला गण्डाराम 
(१२) अहमदपुर सन्‍न्व सोभराज 
शरकिया 


आये प्रतिनिधि सभा 
इन्द्रप्रस्थ (देहली) 


यह सभा १० माय सन्‌ १६१२ को 
देहली में स्थापित हुई आर ४ ब्ष से लगा 
तार काम कर रही ह । देहली, राहेतक, 
गुड़गांध, मेरठ आर जींद राज्य की २८ 
समाजे। के ३३ प्रतिनिधि इस में सम्मिलित 
है । 

अधिकारो-जाला कुन्दनलालजी प्रधान 
चोबे भूलर्रसह व चबे ह सिंह उपप्रधान 
म*» रामप्रसादर्जी मन्ज्री लाला शिवद्याज़ 
कीपाध्यत्त म० हरीचन्द जी पुस्तकाध्पत्त । 

बज़ट-दो उहज्ञार रुपया वापिक का 
बजर पास किया गया ह । 


5त्सव-गत वर्ष ६ अधिवेशन अन्तरह | 


सभा के हुए, १६ श्ध्म दो उत्सव धघृूण पक 
देहली में सदर बाज़ार में आर दुखा नार- 
नोल में इन दोनों उत्सवों पा वदिक धर्म्म 
का बहुत ही प्रचा( हुआ | 

सभा फे उपदेशकों ने १-७ संस्कार 
कराये आर ३ स्थान में शाख्राथे ओर क 
मेजा पर प्रचार किया | आए भी कई जगह 
प्रचार किया। 

उपदेशक पे० प्रसादीलाण पं० जीवन 
प्रसाद पे० हरीचन्द प॑० सदानन्द ओर पं० 














दीनदयाल जी उपदेशक व चार भजनीक 
कामकर रहे है इस के अतिरिक्त दस बारह 
आन ररी 3उपदेंशक काय्य कर रहे है । 
वबीन सात आउश्य समाजे गत वर्ष में 
स्थापित ६ई जिन की नाभावाली निम्न 
लिखित है । 
(१) वालन्द, (२) मातनहेली (३) सा- 
लावास (४) स्वगाथत (५) करतारपुर (६) 
। वबासी स्यथासत (७) पाटोदी (5) लोचब । 
निम्न लिखित प्रान्तों में निम्न ।लिखित 
समाज सभा के आधोन हैं। 
जिला देहली में ४० जिया रोहतक मे 
७४ जिला गुड़गाव में ४६ जिला हिसार मे 
२ जिला करनाल में २ पाटोर्दी राज्य म २ 
जींद राज्य में १२ जिला पाठा मे £ आय्थ 
समाजे है । 
|. आयव्पय-सन्‌ १६१६ ६० में २३३१॥) 
रु० आय ओर २३३४) रू० व्यय हुए । 
| 


श्रीमती आय प्रादेशक क्‍ 
निधि सभा पंजाब सिन्ध 
विलोचिस्तान । 


ध्रादेशक प्रतिनिधि सभा का दफ्तर 
लाहार आ-येसमाज अनाण्कली मन्दिर के 
अन्दर है | इसके अधिकारी निर्म्न:लखित हैं 
प्रधान श्रीमन महात्मा हेसराजजी | 
उपप्रधान प॑० गणशदत्तजी 
मेत्री लाला राम।नन्‍्द्‌र्जी वी.ए.बकीउ लाहोर 
कीषाध्यक्त पे० माँ वकर।जर्ज। बी- ए. रचा 

वेतनिक उपदेशकर-२७ है, उन # नाम 
निम्न लिखित है :- 

(१) म5 रामचन्द्रजी शास्त्री (२) पं० 
अमरनाथजी (३) पे? मस्तानचन्दर्जी बी. 




















जियककमाकाका 
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प्‌. (५) पे० ऋषिंदवजी वी. ए. ( ६ ) पं? 
तुतसीरामर्जी शास्त्रा (७) पे० चानन ।मर्जी 


(८) पे० बसन्तरामजी (६ ) पं० यज्ञदत्तजी 


(१०) पे० ज़गत ।मज़ी (११) चाघरी नि- 
रंजनासहर्जी ( १२) (म- एस- एस- कंपा- 
(१३) स्यामी योगानन्दर्जा (१४) पं० ।शेव- 
श!णर्ज। (१५) लाना सहन वलर्जी (१६) 
३० हॉर्चनरर्जी ( १७) म० म।हन नालजा 
(१८) मं नगतरामर्ज। (१६) पे० मेशीराम 
जी (२०) म० संग नसेनर्जी (२१ ) चे।घरी 


लिहरामजी (२२) म० दृनीचन्दजी (२३ ) ' 


पे यक्षदत्तर्जी (२४) पं० हर्दिवरजी श+»मा 
(२५) पे० (शद्द्त्तर्ज (२६) म० गुरुदत्त 
जी (२७) म० पद्दीन|थऊ। इन >पदेशकी है| 
भजनीका के जो गुजाव दिया जाता ८5 । 
आर चादिकघम्मप्रचार के जिये उन्हें जो 
सफर करना पड़ता है, उस प* सभा हा 
मन लगसग एक सहस्म रूपया खचे कर 
रही ह | इस सभा के साथ जो समाजें 
नियमानुसार सम्मिलित हो चुकी है, उन 
की संस्या लगभग १४० के हु | इन सब 
समाज के उत्सव इत्यादि का प्रबन्ध सभा 
ही करती ह। 

स्वृतन्त्र उपदेशक-ससा के स्वतन्त्र उप- 
दशक भी है । जे बड़े उत्साह से अपना 
समय निकालकर घम्मे उपदेश के (जये 
जहां भी सभा भेजती ह, चल जाते ह । 
उन की नाम निम्न लिखित है :- 
(१) श्री महात्मा हंसतााजर्जी 
(५) श्री लाजा साइंदासजी प्रिस्पल द्या- 

नन्‍द काजज 
(३) लाला दीवानचन्दजी एम- प.प्रोफलर 
दयानन्द काजज 

(४ ) लाला हरिचन्दजी एम. ए. प्रोफेसर 
(५ ) देवीदयालजी बी. ए. प्रोफेसर 





| (१७) » )१ 


न नननमननमीयननीणझण।ीभण+एट दीदी खा: 


अनजी-- 


(६ ) प० हश्चिन्दज्ी दी. ए. 
(७) लाला दीवाननंदजी एम- ए. हेडमा- 
स्टर दयानंद स्कूल्त होशियारपुर 
(- ) पं० गज़ागमर्ज़ी शास्त्री प्रोफ्सर 
(६ ) पं" जगतरगामजी शार्त्री बेदतीथे 
(१० ) बख्शीरामलजी णशार्त्री बी-ए-बो.टी. 
(११) प० भगनद॒त्तजा एप. एस- स्कालर 
(१०) ,, रद्या पमजी वाणप्रस्थी। 
(१३) पे० फ्कीरचनरर्ज। बाणप्रस्था 
(१४) ,, रामगं।पालजी शास्त्री 
(१५४) ,, सन्तरामर्जा चरग्ल वेदभूषण 
(१६) लाता रामप्रसादजी बवी- एप. 
वी. ए. बी. दी. 
(६८) » रामसहायजी यी. ए. 
(१६९) » ख्रशहालचेद्ज़ी सम्पादक 
(२५०) पे० दोजतर।मजी शास्त्री 
(२१) भह ता सायनमनजी दत्त 
(२२) मास्टर रामचन्द्रजी बी. एु. अम्बाला 
(२६) लाता किशोरीलालजी 
(२७) पे० देवीदत्तजी 
(२४) मास्टर सत्यदेषर्जी 
(२६) पं० मालजकराजजी बी. एप. 
वबजीफा-मद्रास प्रांत मे बदिकधर्मप्रचार 
करान के ।लिये सभा एक मद्रासी महाशय 
मि-एस.एस- क।पा को २५) रुपये मासिक 
का बजीफा (स्थट्ऋ) देरही है जो लाहइोर 
में आय्यंसमाज के ग्रेथ पढ़ रहा हे। ओर 
सभा की ओर स ए+ महाशय गोविन्दराम 
जी शास्त्री मद्रास में चचार कत्ते रहे है । 
लाहित्य-सभा की ओर से कई पुस्तक 
।नऋल चुकी छह जिन की सूचा श्स जगह 
नही दी जासकती, प.न्‍्तु इस के नीचे यह 
वर्णन कर देना उचित है । 
सभा की ओर से दो समाचार पत्र 
निकलते थे । जिन में से आय्येभाषा का 
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पत्र आय्ये-भा लोगों की विशेष दया दशि 
न होने की वजह स मुद्दत ६३ बन्द हो 
युका ह | उदका पत्र आय्येगज़ट [देन प्र।ते 
दिन उन्नानि करता चज़ा जा रहा हं। इस 
समय इस की अशाअत (छपाई) दो सा कम 
३००० है। इस के सम्प[दक लाला ग्:श- 
हालचन्दजी खुरशीद है, इस की साजाना 
कीमत ( वार्षिक मूदय ) २) रु० है । 

पिछले मेज़ा कुस्म हरिद्वार पर पांचसा 
रूपये के आय्ये ट्रेक्ट व कितांब ( पुस्तक ) 
मफ्त घांटी गई थीं । 

सप्षा की पूजी-सभा ऋ पाल जूनाई 
सन्‌ १६१७ के अन्त सम २७ हज्ञार रुपया 


) 





आर्य प्रतिनिधिसभा संय॒क्त 
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नकद था आर यह खशी की वात हु कि 


आय्येसमाजों की ओर से पेद्ध्रचार फण्ड 
दर्शांश का रुपया अब विशेष शाीतघ्रता के 
साथ आहा ह | 

शाख्राथ वेद्प्रचार-इस सभा के पाल 
बहुत हूँ ।चद्घबान पेडित है, जां सनातम 
धरमियों, इंसाइयो, मुसत्मान।, फऊे।नय।, ना- 
रितिकों आर सब अन्य घादेक घामया से 
हुर विपय पर शासरा्थे कर सकते है | इस 
सभा के पेड़ितों ने कई शाख्रार्थे बड़े मारफे 
के किये है ओर अब भी जहां कहीं ऐसी 
आबद्यकता आ पड़ती हे । तो इस सभा 
फे पंडित वहां प&च जाते हूं, इस प्रकार 
जहां प्रचार की अधिक आवश्यकता आर 
मांग हो वहां की समा के मन्त्री जी को 
लिखने पर उपरदेशक भेजे जासकते है, इस 
गरज़ के लिये लाला रामचन्द्रजी वकील 
मेत्री आय्ये प्रदेशक प्रतिनिधि सभा पंजाब 
सिन्ध विलोचिस्तान लाहोर से पन्न व्यवहार 
होना चाहिए | 

"3० इक 20-2१ ७२०५ * 








प्रदेश । 
द्र्‌ 

आये प्रतिनिष्च सभा सेदर परान्त 
सूबेजात मत्तहेदा में वेद्किधम्मफ्चाए के 
जिये ५६ दिस्ितवबर सन्‌ शृ८ष८ई ई० को 
सथ.।पत हुई आर तीख -प छूगातार जद 
धमक्ता प्रचार कर ही टू । इस सभा का 
काय्पो वय ये दफ्तर आ्यंसमाज मन्दिर 
बुजन्द्शहर से बाक हु । 

वत्तेमान अधिकारी-:घान कुचर ह॒ कप 
सिंहजी रईस आर मनन्‍त्री स७ मदनमों छ्र्न 
जञ्षी एम. प. मुन्त्िफ है । 

समाज इस सभा के आार्घान इल समय 
२६३ आधय्य समाज हे | 

सब प्रनितधि समाओं। के जप भे इस 
प्रतिन|ध समा के आधीन सब से अधिक 
आय्य समाज़ हद । गतववर्ष म॑ २२ नवीन 
आ<्य समा स्थापित हुई जो इस बात का 
जिन्दा प्रमाण है कि आय्ये प्रतिनिधि सभा 
में जाता है आर उस में काम होरहा ह। 

3प प्रातानाधघ सभाय सभा के आधीन 
मुजफ्कर नगर आर सहागनपुर क ।जज़ा में 
दो उप अ्रतिनाध समाये है | 

आय्ये प्रतिनिधि सभा पेजाब की भांति 
इस सभा ने भी अपने कमचारियों ऊ लिये 
प्रावीडिण्ट फण्ड खोल दिया ले । ओर उस 
के साथ ही प्रत्येक कमंचारी के काम का 
दूजे करने के लिये सर्विसवुक खोली गई हु। 

सभा के ढपदेशक-सभा के आधीन 
इस समय १८ उपदेशक है - 

(१) पं० बसन्तलालजी (२) पे० निरे- 
जनदेध (३ ) प० नरोत्तम मिश्र ( ४ ) पं० 
बद्रीनाथ (५) दुर्नाचन्द (६) अयोध्याप्रसाद 
(७) शिवदत्त (८) प्यारेलाल (६) प० दान- 
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। सहाय (१०) पं०गुरुदत्त (११) लालिगराम 
। (१२) पं० दीवानचन्द (१३) पं शिव शर्मा 
' (१९) पे० है *शट्ू7 (१५) पे ठारिकादइाल 
| (१६) पे० आधय्यमित्र (१७) ८ाकुर विचह्ारी- 
। सिंद् (१८) पं० मऊुंदत्त (१६) पं० वेशीधर 
(२० ) पे० गमचन्द्र ( २१ ) पे० रामाहुज 
(२२) स्वामी मेगलानन्द पुरी आर पांच भ- 
जनीक काम कर रहे है | 
इनके अतिरिक्त निः्नाजाखित महाशयों 
का बतार आन'री प्रचारकी के सभा का 
मम कर रहे हू, मुंशी इन्द्रजी तजी महाशय 
भूपालदेवजी ठाकु" गुमारनासहजी बाबू 
बनारसोलालजी आर पे० रामनिधर्जी महा- 
| शय बसन्‍्तलिंह म० रघुनाथ मिश्र जी म० 
| रामप्रशाद ठाकुए रामप्रशाद ठा० रामचन्द्र 
| सिक्ठ आर ठा० खुमानासइजी प्रचार बि- 
| भाग के अधिष्ठाता बाबू श्रीटामजी है | 
सभा के आनररी उपदेशक--स्पामी 
सर्बदानन्द्जो, स्वामी अनुभवानन्दजी, 
स्वामी परमानन्दजी, स्वामी कृष्णाननदजी, 
प० घासारामर्जी एम ५., बाज उदालाप्र- 
| सादजी घबकी त, सेठ मदनमों हनजी एुभ.प. 
बाबू ननन्‍्दताजलिहज। बाबू गज़ाघ-सिहजी 
बा० रामनागा५ण, मंगी नागप्रसादजी, प्‌० 
रामप्रसादजी, मुख्तार बावू श्यामसुन्दरदा- 
सजी, बा० केद्रनाथजी, प॑० ननन्‍्दकिणोर 
देघ शर्मा वा० अलखमुर।री नाल वकील पे० 
रामचन्द्र वा० पूणचन्द्र वकील । 
इस्टीटियुशन-सभा की ओर से एक 
गुरुऊुत बृन्दायन बड़ी योग्यता के साथ चल 
रहा है जिसका ब्योरे यार हाल गुरुकुजों 
में दज् ह श्स फे मख्याधिष्ठाता में” नारा- 
यणप्रसादर्जी हू इस गुरुकुल्ष की एक शाखा 
रामांव्द्याक्षय सकोट ज़िज़ा पुटा में चत 
| 








(२) सभा के आधीन अखबार आयें 
प्रिन्न आरय्य-साप। भे बड़ी योग्नता ले शव 
रहा हे | इस के सम्पादक पं" हरिशइ जी 

(3) लभा की ओर से आग्य-भाष्कर 

आगरा में वड़ी समवता से चनरह्ट। 
हु जिसमें आय्ये-मित्र आर अन्य पुस्तकों 
छुपती है । बावू नाथूमलजी इस के अधि- 
प्ठाता हैँ । 

(४) सभा की ओर ले एक ट्रक्ट विभाग 
हूं । बड़ २ उत्तम पुस्तक छपवाने का काम 
करता हू, इस विभाग की बदालत आगय्ये 
प्रतिनाधि सभा ने आय्य-समाज़ का बहुत 
अच्छा साहित्य हिन्दी, अग्नेजी आर उढ में 
पंदा किया ह । प्रॉसद्ध फाजिल पे> गेगा- 
प्रसादजी एम. ए. की सब पुस्तक इसी 
ट्रेक्ट चिमाग की ओर से छपी || 

(५) आगस्यसमाज रत्ता निधि-यह संख्या 
आरय्यंसमाज फी रक्ता के लिये जारी हैं । 
इस के अधिष्टाता कुंउर हरिप्रसादर्सिहरजी 
वकील बांदा हं। 

(६) एक आर संस्था विद्या विभाग के 
नाम ले सभा की ओर स ज़ारी हे | इस के 
अधिष्ठाता में” नारायणप्रसादजी है, जहां 
किसी तालीमी संस्था के खोलने अर किसी | 
की सहायता दने को आवश्यकता होती , 
है वहां विद्या विभाग अनना काय्थ करता हे। 
(७) खुदागेज प्राम-इस ग्राम को श्री- | 
मती गंगादेव। आ।? बावू रामस्वरूप रईस | 
फ्रुखाबाद ने इस खब गांव की बमय इस | 
पा जुमिला आधषऊकारी के सन्‌ १६०६ इ०् मे । 
आय्य प्रातानाथ सभा के हवाले कया था | 
इस के अधिण्ठाता कुबर खुमारनासहइजी है, 
इस की वापिक आय में से ६२५); अन्यान्य 
संस्थाओं को दिया जाता हु | 
आय व व्यय-गत वध में सभा 
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३०२७१॥।) आय ओर ५७४४२) रुपये व्यय 
हुए आर सभा की अपनी ज्यायदाद सवा 
ज्ञाख की अनुमान से हू । 


श्रीमती आर्य प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान मालवा 
अजमेर । 


राजस्थान में प्रचार करने के लिये यह 
सभा २८ वर्ष से श्यापित है. । इस का द- 
फ्तर अजमेर में हे ओर इस फे जनरेल ६- 
जल्ास भरी स्वामी दयानन्दजी फे ख्यापित 
किए हुए वद्िक यन्त्रालय अजमेर में 
होते है । 

सभा फे अधिकारी राघ राजा तेजर्सिह 
जी जोधपुर ( प्रधान ) बाबू गारीशइ्ूरजी 
चारस्टर ( उप प्रधान ) बा० जगराजगोपा- 
त्जी ( मर्ज ) बाबू चानदकरणजी बकील 
( उप मनन्‍्त्री ) 

आधीन समाजें-यद् सभा ४० आय 
सम।ओं में थैदिक धम्मेप्रचार का काम 
करा रची ह। जिन के नाम आर्यैसमार्जो 
की सूर्ची में अलग दर्ज किए गए है । 

उपदेशक-सभा के आधीन दस 3पदे- 
शक राजपुताने में प्रचारका काम कर रहे 
हैं :- 

(१) पे० नरसिंह शर्मा, (२) पे० जग- 
पभाथ शुक्ूु, (३) पं० भद्गदृत्तजी, ( ४ ) पे० 
विनायकरावजी, (५) प० मगोपालद्षजी, 
(६) पे० रामेश्वत्वन्द्रजी, (७) प० लद्ष्मी- 
दक्तज़ी, (८५) पें०छोगालालजी, (६) पं ० शि- 
वनाथरलिह, (१०) मोतीलाल शर्मा इस के 
अतिरिक्त कई आनरेरी उपदेशक भी ह। 

राजस्थान में आधश्येंसमाजों की दशा 





बहुत अच्छी नहीं सिवाय दोचार बड़ी 
आय्यंसमाजों के शेष आय्यंसमाजें अपने 
वार्षिक उत्सवों में वेद्प्रचार के लिये अपील 
नहीं करती । यही कारण इ कि आर्य्य 
प्रतिनिधि सभा की माली ह्वालत अच्छी 
नहीं गत वर्ष में सभा को ३८२७) रुपये 
की कुल आमदनी हई४ । 

सभा दो विद्याथियों की १३) रुपये 
मासिक शुल्क देकर प्रेम मद्दा विद्यालय पू- 
न्दाबन में पढ़ा रदह्दी ह। 

इस सभा ने अछूत-जाते: के बालकों 
के जिये एक पाठशाला भी सख्रोल रकखी हू 
जो अब द्यानन्द स्कूल अजमेर के आधीन 
कर दी गइ है रियासत घालपुर की आय्य 
समाज इसी सभा फे आधीन ह्‌। इसांणये 
धघालपुरका समाज गिराये जाने प* सभा 


पता पड: लिक्तीचास सआक्रावात्ता स्थाक्‍ेत 


पास गया ओर अन्त में महाराज़ा साहेब 
ने स्वीकार कर लिया कि समाज मन्दिर 
फो पुनः बनवाया जाचने। 

आय्येसमाज की गति इस समय मन्द 
पड़ रहा हे, इस क अनुसार इस प्रातानाध 
सभा में भी गत वषे मे कुछ उच्नाते नहटीं को 

आशा नह के आंधकारा महाशय इस 
बर्ष अधिक उत्साह से काम करेंगे। 


सदर मुकाम रंगून ४४ स्ट्रीट । 


यह सभा पहिली जूलाई सन्‌ १६० 
में आय्येसमाज मेम्यू के वार्षिक उत्सव के 
माके प्र स्थापित हुईं आर उस समय से 
बघराबर काम कर रहा दे । 

अधिकारियान-मिस्टर एस- एस. सिंध 
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आर्य प्रतिनिधि समा ब्रह्मा 
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थी. प्‌. ठकील प्रधान डाकटर गुरुदत्तजी 


मन्त्री व कोपाध्यत 

पूर्वे इस के पें० घनीदत्त इस के 5प- 
देशक थे लॉकिन उन की वापसी पर सभा 
ने आय्प प्रतिनीघि सभा पंजाब से पे।डित 
परमानन्दर्जी बी. ए. ओर ठाकुर नरायण- 
सिह 3उपदेशकान की सेवाएं मांगी गई । 
सभा ने इन दोनों महानुभायों को ब्रह्मा 
भेज दिया। उन-के जाने से वदिक घम्मेका 
व्रह्मा में प्रचार बहुत अच्छा होगया ओर 
ब्रह्मी लोग भी बदिक घम्म के शदई (जा- 
हन वाल ) बन ग: | पे० परमानन्द के 
संगून भें कई अग्रेजी व्याख्यान भी हुए । 
जिन का प्रभाव वहुत अच्छा पड़ा, ब.त 
से जोगों मे चद्कि संस्क्रार कराए ब्रह्म। की 
प्रतिनिधि सभा प साथ <£ आय्येसमाजें ह 
अब यह दोनों उपदेशक पंजाब वापिस 
आने वाले हे | 


श्रीमती आय॑ प्रतिनिधि 
सभा(मध्य प्रदेश)विदभ 


मुख्यस्थान-नर्रासह पुर 

यह्ठ सभा आसय्यंसमाज नर्यसहपुर के 
वार्षिकोत्सव के समय सन्‌ १८६६ ३० मे 
श्रीमत्परमहस परिन्राज़काचाय्य श्री मह्दीप 
स्वामी दयानन्द सरस्वताजी के परमशिष्य 
ओर स्वामी आत्मानन्दर्जी सरस्वताजी की 
अध्यत्तता में स्थापित हुई थी । इस प्रकार 
से इस सभा को स्थापित हुए १७ वर्ष व्य- 
तीत होथुके हैं । सभा को कार्य्य करते 
ुए यह श्ष्वां वर्ष हे । 

इस सभा की रजिस्टरी स्थान नागपुर 
में ता० २६ माचे सन्‌ १६०७ ६० की एक्ट 
२१ सन्‌ १८६० के अजुसार होचुकी है । 





| 


समा के अधिकारी-वक्तेमान में सभा 
के प्रधान पे० काशोशमजी तिवारी, माप्व- 


| गुजार सुद्ागपु/ निवासी है तथा उपप्रधान 


श्रीयुत्‌ म० घनदश्यामासच् गुप्त बी. एस-सी.- 
एल. एल. वी. (बचकील) दुगे निवासी हैं. । 
मन्जी श्रीयुत पे० चन्द्रगोपाल मिश्र वी- प्‌. 
एन. एल- वी. (बक्कील) हद! निवाटी है । 
तथा सहायक, मन्जी श्रीम।न्‌ पं० गणेशप्र- 
साद शर्मा न.लहपुर नियार्सी है । 

सभाका आय बयय-१ अप्रंज १६१६ से 
३१ मांच सन्‌ १७ तहू सभा के कोप में 
आय वदप्रचारफण्ड मे ४४२/७)३ तथा आय॑ 
सबक द्वारा ७४४७) ४६ थी आ व्यय कुल 
१०८४६५॥॥) हुआ है | शेष लगभग २००)थे 

सपा के आर्धथ,न संस्थाएं-इस सभा के 
आर्धान ३८ आय्यसमाज है । गत १७ यर्षों 
में अनेक आर्यसमार्जे ट॒टी व स्थापित हुई 
हैं | इस चष आयस्ये-मित्र सभा जबलपुर 
आर भी स्थापित हुई हूं । इस की एक 
उपलभा सन्‌ ११-१२ में बरार प्राष्त में 
स्थापित हुईं था जिस फी कार्येंघाईा घि- 
घित्रत्‌ नही पाई जासी । काध्येकर्ता गण 
विशेष ध्यान ही नर्ठ्री देते आर नहीं 
बराबर ही हु । श्रीमती सभाके आधीन 
२ अनाथालय हउ, जिसे सभाने सन्‌ १६०६ 
में स्ताला था, जो स्वगवासी डाक्टर राम- 
प्रसादर्जी गुप्त स्मारक अनाथालय नर्यलह- 
पुर के नाम से असिद्ध हे । जिसका बृर्तांत 
पृथक दशाया जाता हे । 

गुरुकुत मध्यभारत- शगाबाद भी इस 
सभाके आधाीन हध, जिसे श्रीयुत महाशय 

इंलाल मुरलीधरजी ने ॥त्शेष पारेश्रम 

से खोलकर सभाके आधीन कर दिया है । 
यह गुरुकुल शहर दुृशगाबाद में नमदानदा 
के तट पर शहर से परचम दिशा मं हु । 
इुशड्राबाद स्टेशन इटारसो जड्कशन फे पास 








'आखाशांधाादमपा,... "रक्त २ शत अ>ा>. +-किम्यानक 


( £४ ) 


ही हु जहां जी.अ।३- पी. *लवबे द्वारा गमन |! स्थापना-यह सभा सब १६०४ में 
पारना पड़ता छ। वृत्तान्त गुरुकुल का भी ! बम्बई के एक प्रवशक आयेन कार्न्फेस के 
प्थक दशाया जाता ह । मोके पर स्थापन हुई पृज्यपाद स्वामी श्री 
इस ध्रान्‍त में एक ओर भी गुरुकु त थवे- | नित्यानन्द्जी महाराज, श्री पं० तुलसीराम 
द्याजय रायपुर च, जिसे पं० सूस्येदत्त शम जी स्वार्मी, श्रीमान्‌ पे० आत्मारामज़ी, श्री 
ने स्थान रायपुर में खं।तता ह सन्‌ १६१६ में | लाक्ना द्वाश्कासजी, श्री पं शिवशक्लग्जी 
इस गुरुकुतका इस सभा से तथा कसी स- काव्यती्े इत्यादि महानुभाव। के 5त्तमो- 

| 

| 


:-*रिररअोलकलदाआ५१22 बचत बा नस 
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माज से सम्बन्ध नई। बट । परन्तु इस की | क्तम व्याख्यान ५3० । सभा की स्थापना के 
थ्येलम/ज रायपुर के समासदों द्वारा नि- | पूथ्थ इस प्रदेश में फेघल ७-८ समाज सा- 
शेष सहयता मिजा करती है । ल्‍ | मान्य दशा में अपना २ प्रचार का काय्ये 
पक आय्य लस्कत पाठशाला दुग में | करती थीं सभा की स्थापना के प्रथम हे 
४, जिसे आ-थ समाज दुगे ने स्थापित | वर्ष में १६ समाज ६६ अब जून सब्‌ १७ के 
(तय था तथा आय्व बादुक पाठशाला न- | अल्त भें २६ समाज स्थापित है । 
लदृपु, कातपथ कारण ल सन्‌ १६१८ समाफ्े थधधिऋरी-क्षठ रणक डृदास 
की जज का | भवानजी धन, (२) डा०्कल्याणदासजी 
आश्य पुत्र पाठश।जा-चा।नद॒पुर तथा उपप्रधान, (३) म० गिःजाशइूग्जी बी- ० 
जवपु' अध्य समाज के आधीन काय्य | ,. एस, पुर. मस्त्री, (3) डा० प्राणजीच- 
अच्छा करती च ता आरही हे | कन्या-पाठ- ' दास नारायणदास उपमन्‍्त्री अहमदाबाद 
ब्श। | सा हक मी कं हल ह ' (५ ) मन झ्वरवन्‍्दजी 3पमन्त्री सूरत, (६ ) 
आर्धन छ जिलके आय्य की इस बष | (, जम्ननादास नारायणदास चाइचाजा 
अच्छी प्रशेला 5६ हृ | ॥।॒ «५ + ».... | कोपाध्यक्ष, (७) म० गिरघरदास दामोद्र- 
सभाका पत्र अत आस्य 9 वानाय । दाल मोदी पुस्तकाध्यत्त, ( ८) बाबू चन्दु- 
जि मत मम 0 7530... लालिजोडीड,। 
१३ जप ले “आय्य-लेंबक! पत्र प्रकाशित 3पदेशक-प है, (१) स्वामी ओड्डारस- 
स्ट। ता च्चना आशा श्ह जा पहन माक्षक त्धि कक अं ) प० बालदृष्ण 
रुप में -काशित <अआ। करता था । पन्‍तु | | शक््मी बस्चरं, (३) पे० मणिशक्लुर शर्मो 
भतर३े जे से पा तक्षक “ काशित &आ करता बम्बई (४) पं आय्येभद्रमह।शरजी (५) 
हैः आन ..। सम्प।दक प० गण 'शाद्‌ शरता , ( ज़गनारायण शाख्री -(६) पं" बृज वाल 
ह ठया उपसब्पादुक अह्मचादा अहानन्दजा । वर्मा (७) भजनोपदेशक म० दाताजी (5) 


भजनों पदेशक म० खुशाल भाई । 
पाठशाला -मीठा भाई पाठशाज़ा आर 
परदेशक क्लास की संस्कृत पाठशाला ह। 
आयव्यय-अनुमान ७हज़ार आय भार 
इसी के अनुसार ब्यय भा हं | 
साप्ताहऋ-पत्र-सभा की ओर से आय्य 


सााशइा2.करयकनक "माह: समलदतरभवीपिक की. कक. दवा आए. 2म्याक.. जहा 





न कक २१-०० हक - फिलननम>डाकमम नमक चाधनरमफेका.. 'अनननकॉमफेकलननक-नानक 


श्रीमती आय प्रतिनिधि 
सभा बम्बह प्रदेश । 


मुख्य-स्थान-आय्यसमाज़ मान्द्र गिर- 
गांत काकड़वाड़ी बम्बई। 


अनन्‍्व्ील+त-++_त मा य०+++5 








3.3]6५ ९-आनाामवकााकनाकन "%०१-३०३७-- ०वाकाक पक अम्मा, अंक -ौी। >लयरटमल्‍मेठेपोकफ- अप 
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प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्र १३ वर्ष से | गिरि आदि मेलाओं में बड़े ही धूमधाम से 


निकलता ह, उसका सम्पादन म० प्रभु भाई 
आर ह्ाजा भाई शर्मा की आर से होता हल 
सभाके पास निजका। प्रेस होने से आथिक 
उन्नत भी होने की सम्भावना हु । 

गुरुकु न ।दद्यालय-सभाक आधीन १ 
गुरुकुल हु, इसके सभपाते श्री स्वार्मी ॥पे- 
श्वेश्वरानन्द्जी आर उप मष्जी म० नेगन- 
दासजी हे, गुरुकुल में इस समय 5० से 
अधिक ब्रह्मचारी विद्या लाभ कर रहे है, 
गुरकुतका वार्षिक व्यय २००००) रुपये । 


आये पातिनिधि सभा 
बद्धाल बहार । 
कल हक ० में स्थापित हुईं आर 


१६१० मं इस को राजस्टरा कराई गदहइ,इसक 


आधीन सम्पति 5० समाज ह। इस के प्र- 
धान आनरेबल बाबू इयामकृष्ण आर मन्मत्री 
बाबू परमेश्वरप्रसाद्‌ वम्म। है | 
सभा के घर्तानक उपदेशक-पं० गारी- 
शड्डर शर्मा । 
अवेर्तानक-पंडित राजाकशोर पांडेय, 
(२) पं० रामचन्द्र द्विवेदी, (३) पे० कृष्ण 
ताल, (8) पे० घनद्याम मिश्र, ( £ ) पे० 
हरिवेश शर्मा (5) पे शिवनाथ मिश्र (७) 
प॑, शब्गसदत्तजी (८) स्वामी म्नीश्वरानन्द 
जी (६) बा० जनकघारीलाल ( १० ) बा० 
परमेश्वरप्रसाद' वश्मों (११) बा० रास 
बिहारीलाल (१२) बा० जगदीशनारायण 
जी प्रधचारका काय्ये करते है । 
वार्षिक प्रचार-हरेहर क्षेत्र (सोनपुर) 
ब्रह्मपुर, बकसर, विद्टा, इमरसन ओर राज- 





जज 


| 
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अन्न लिश्ज ...... ->>-->-+>. लत... 3अनीनतीयीननी- जमीननन नी वैनननीनअअनऑषिननीननद- भी अन्‍य चओओन 


। 


प्रचार किया जाता ह। 
गुरुकुत का निश्चय -गुरुकुलाथ स्थान 


बद्यनाथ ( देवघर ) ज़िला ( हमका ) उप- 


युक्त समझा गया ह, गुरुकुताथ ३) विगहा 
जमीन भी प्राप्त करली गई है । बहुत शीघ्र 
गुरुकुलका काय्ये आरम्भकर दिया जायगा 
गुरुकुत सभा के प्रधान बाबू नीलाम्बप्प्रस- 
द्‌ वकील आर भन्‍त्री बा० परमेश्वरप्रसाद 
वमा हि । गुरुकुत खभा के भूतपूर्व मनन्‍्त्री 
डाक्टार लक्ष्मापति की असर्मायक सत्य 
के कारण काय्ये में कुछ शिश्ितता आगई 


हु, इस क्षमा की ओर से सावंदशिक सभा 


के सदस्य बा० मिथिताशाणसिह वकील 
बांकापुर आर वा , हरगेाविन्द गुप्त 3पमन्त्री 
कलकत्ता आ० स हु । 


श्रीमती आय्य॑ प्रतिनिधि 
सभा मारीशस । 


मस्य काय्योलय वोटेलुई 
अधिकारी वर्ग । 
प्रधान म० कहर्रासहर्जी 
उप प्रधान म० रघुनाथराय 
/» अगनन्दन 
ता० माधवलाल 
उप मन्त्री म० शिवशरण तथा हीरालाल 
फोषाध्यत्त ,, रामेध्वर 
पुस्तकाध्यत्त ,, गयासिह 
आडीटर ,, मोती मास्टर 
के अ्तिरक्त ४ अन्तरहू सभासद्‌ 
आर है । 


१) 


मन्त्री 


उपदेशक। 


प० काशीनाथजी प० वासुद्वजी | 


( ४६ ) 















वेदप्रचार का दयय अनुमानिक रू० सन्‌ १६१२ में यह 3पसभा घनाई गई 
००) के है। थी आय्येप्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदे- 
भारद्वाज पुस्तकालय तथा आय्यंसम।ज | शक पे) पूणनन्‍दजी जिला हाज़ा की 
मन्दिर बोरटेकुर मे ह। आर्य समाजों में प्रचारका काम करते हैं, 
सभाके आधीन ३६ भार्य्यसमाज़ काम | उन की कोशिश से इस इलाक॑ मे अच्छा 
फर रहे है | प्रचार हो गया है । आर कई नई समाज 


भा वन गई है, प्रचारके साथ २ शुद्धिका 


आय्ये परोपकारिणी सभा| कम भी जारी है। 
मोरीशस | _ उप सभा के आधीन समाज बटाला 


ध आगावन्दपुर, + तहगढ़, धा के वांगर, ग़ु- 
स्थान वाहंरुइ। कंपीटल ६०००) रू० २उुर, + तहगढ़, यु 


का रदासपुर । 
उहृश्य आरय्य समाजें जो नियमानुसार कार्य्य 
१-इस सभाके सभासदों के अच्त्येष्टी कम | नहीं करती,परन्तु इन में आय्य पुरुष मोजूद 
के लिये खरे करना | हई-भागोबाल, डेरनानक, मीरोबाल भा- 
२-आपसय्य बवगे का आात्मक तथा ज्ञान स- मड़ी » पमान, क्रोट्ली सूग्तम त्तां / सहारी । 
मबन्ती उन्नाति करना | जिला की अन्य आर्य्य समाजें-त्रह्- 
अधिकारी बरी रामपुर, दीनानगर, सोचानिया, मीरागूदल, 
प्रधान रा० मोती डलहोजी शकरगढ़ | 
उप प्रधान रघुनाथराय नाममात्र आय्यंसमाजे-बयानपुर, छीना 
मन्त्री शिवशरण जोगी चम्बा, घारीवाल, कोट सन्‍्तोषराय 
उप मन्त्री हीरालाल पठानकोट, सुज़ानपुर, चम्बा, शाहपुर, 
फोषाध्यत्त केहरसह सलासपुर, काटमना, दाधूचक, नूरकों 
कोषाध्यक्त माधचलाल कंजरोड़, चम्बाडीह, 8राडलाकोटली जरई 
जायदाद । 


आर चालोस हज़ार रुपये की विल्डिक 
बोटेंलुइ तथा वाहुभा में हू | 


माजूद ह। 
ल् कि 
बाकी आय ६००) रु० के लगभग हु । 


२-उपसभा मुजफ्फरगढ़ । 


कर हक मुख्यस्थान-मुजफ्फ्रगढ़ । 

सभाआ के विवरण १२ सभा के मन्जी के नाम विवरण भेजने 
शक न रन 2. शक हु के लिये पत्र लिखता गया उत्तर आया कि 

“उप सभाका अल्त्येष्टि संस्कार होने वाला 


उपसभा जिला ग़ुद़दासपुर । | है, इसलिये इसके विबरण के छापने की 
अधिका रियान-प्रधान सरदार रणजी- | आवश्यकता नहीं” | 


तस्सिइजी रईस छीनन्‍्म मंन्ती लाला दीषा- यह अति खेद्‌ की बात हे कि जिला 
नचन्दुजी वर्कील गुरुदासपुर । मुजफ्फरगढ़ में इतनी आरय्येसमाजों के होते 
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श 
हुए आर पे० गढ़ाराम जसे पुरुषार्थों पुरुष 
की उपस्थिति में उपसभा का अन्‍्स्येष्ठि स- 
स्कार ही । 
ज़िला: मुजफ्फरगढ़ की आसय्येसमाजों 
को उपसभा में नई रुह् फूंकनी चाह्टिण | 





३-उपसभा करनाल । 


मुख्यस्थान-पानीपत । 

अधिकारी-प्रधान चोघती सिद्ञारसिंह 
जी जालवान निवासी मन्त्री त्ञाला खेम- 
चन्दजी पानीपत | 

यह उपसभा जनवरी सन्‌ १६०४ से 
स्था।पत हू (जिला करनाल का लगभग २ 
सा आय्यंसमाजे इस सभा के आधाीन है । 

उपसझ्ा द्वारा प्रचार का फल हूं के 
लगभग चार हज़ार मनप्पों को बढ़ापत्चाएँ 
पहना कर द्विज बनाया गया आर पंच 
इज़ार व्याख्याना से ३ लाख मनुष्यों 
कान। में वदिकधम्मे की ध्वनि पहचाई 
गई एक सा के लगभग शास्राथे हुए। ओर 
स्तास थानेसर में गुरुकुतकाइ़ड़ी फी शास्तरा 
स्थापित हुई जिस में इस समय ६० ग्रह्म- 
चारी शिकत्ता पा रहे है, शाखा की पूंजी 
लगभग डेढ़ इज़ार बीघा आराजी | 


काम रा आर 


53-उपसभा अम्बाला । 


मण्यरथान-अम्बाला । 
हे ०७ आप चर 
यह सभा १२ वर्ष स्॒ स्था।पेत हु परन्तु 
इसका काणथ्ये श्रीमती सभा के आधीन हो 
४ ऐप 
कर गत बे से काम नियमानुसार होता है 
अधिकारी-प्रधान डाक्टर भानारामजी 
मन्ती म० नारायर्णासहजी । 
इसके साथ ज़िला अम्बाला की शुरू- 








गत वर्ष में फोई नवीन जआय्येसमाज 
3पसभा के ठाश स्थापित नहीं घुई । 

इस धर्ष खारोन, मत्ताना, रादोर, बू- 
ड़िया, छल्रोली, साडीपुरा में नवीन आये 
समाजे स्थापित डुइ । 

पूजी-फा हिसाब सभामे रहता हइ | 

(१) पं० बालम्॒कन्द, (२) पं० दुर्गादत्त 
(३) पं० गंगासहाय (४) पे" मुशीशम ने 
भी फाम किया है | 

गत च्‌षे की निस्षत सभाफका काम इ- 
नाते पर हू । 


अधारमानतयतभाक्र फिकइ७मन5 कप १ की बलअतसम्पक, 


५--उपसभा हिसार । 


बह सभा. प्रवशक प्रतिनेधिसभा के 
आधीन हु आर जिला टिसार व आर 
स्थानों में आवश्यकतानुसार प्रचारका प्र- 
घन्ध रखती उ कई समाजें प्रति वषे नर्बान 
स्थापित होती है ओर जाट ल्वांगों के दि 
सार बदलने मे इस की सहायता से बहुत 
काम हुआ हैं । इसके काय्थकर्ता हिसार 
समाज के ही अधिकारी है। 





९उपसभा सहारनपुर । 


कप कर ३० 
यह सभा जिला सहारनपुर में वद्क 
घम्म चार के लिये सन्‌ १६०६ ले स्थापित 


के ० 4५.५ क 
छू | आय्यं प्रतिनिषि उपसभा संयुक्त प्रान्त 


गरा व अवध से नियमाचुखार यह सभा 
सम्मिलित हु आर इसका वर्ष भी पदिली 
अक्तूबर से ३० ।सतम्बर तक डे » सदर स्- 
काम सहारनपुर ह । 
का<र्-जिल भर में प्रचार कई श्थानों 
में छोटे २, शाज्राथ, शुद्धि आर संस्कार 
अछूत जातियों में आर स्थानों पर भी अछ्ूत 
जात प।ठशाद्ाएं खोलने का प्रबन्ध हो 


कुल पाशि की सब समाजें सम्बन्ध रखती है रहा हू । 





५+ > अकल:सकडकसरममओ,. 





(६ #८ ) 


अधिकारी-अरीमान राय शब्गू स्सह्यायजी थपा प्राति वर्ष ओर प्रवेश होती' रही, जो 
वकील प्रधान कुंवर छह प्रसादर्सहजी व- ग्रह्मचारी गुरुकुल से 3त्तीणे होकर चले 
कील इरीकोट बान्दा मन्‍जी, इस के अति- गयेयां तालीमका को प्रण करने में उ- 
रिक्ति २७ सभासद्‌ बने एक कमेटी 'नेयम , क्षीण न होने के कारण गुरुकुल से अलग 
बनाने फे लिये नियत हुई ३-४ उपदेशक | होना पड़ा उन सब की सेख्या कम करके 
काम कर रहे है | ४२२ विद्यार्थी १ अषाह़ सम्बत्‌ १६७७४ को 
। ४ गुरुकुल भे उपस्थित थे | 

।>“उपसभा बुन्देल खण्ड प्रान्त । महाविद्यालय--चाधवीं श्रेणी ११ छात्र 
आय्ये सम्मेलन वुन्देतखण्ड बान्द। का तेरहवी अ्रणी में १६ बारहवीं में £ ग्यारहवीं 

अधिवेशन १४-१४ मारे सन १६१४ को श्रेणी में १८५ मीज़ान ५७ लड़के । 
हुआ, इस में पास हुआ कि बुन्देलखण्ड | विद्यालय--दसवी कत्ता में २३ चि 
प्रान्त*्फी जिस में झांसी, बान्दा, इमोरपुर, | दघार्थी नवीं श्रेण में, ३४ आठवीं श्रेणी में 
उरइ आर संघ देशी राह्य जो बुन्देलखण्ड में , २१ सातवीं श्रणी में २३ छृठी में २७ पांचवी 


आर बुन्देलखण्ड पजेसी से सम्बन्धित है, | में १७ चोथी में ३४ तीसरी में ३४ दूसरी 
पक उप प्रतिनिधि सभा आयें प्रतिनिधि | न १६पाइली में २श्योगर६ £ | ५७--२३२२ 


सभा संयुक्तप्रान्त के आधीन बनाई जावे, | विद्यार्थी । 
इसलिये यद्ट सभा स्थापित हुई ८००) आ. महाविद्यालय का स्टाक--भ्री मद्दात्मा 
सा रुपया चन्दा हुआ | मेशीरामजी आंचार्य्य गुरुकुल ने चशाखत्री के 


् 


जन 


७ 


दिन संन्यास आश्रम में प्रवेश किया आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने उनके पीछे लाला : 
रामकृष्णजी वकीज जाल्नन्धर की मख्या- 
& अप क न बल चग्यम 
3 ९ +%€ % जर ्‌€ अर अर अर और 4१% घिप्ठाता आर शओोकलर रामद्‌व को आचाये | 
के पद्‌ पर नियत किया । 


| 
| 
ग्ुरुकुल विश्व-विद्यालय काड़ड़ी (१) प्रा० रामदेवजी आन्चा4 व सख्य- 





अर और अर अरे कर आ£ और हू आर! 2९ और ऋष अटऔ! 


गुरुकुलों के विवरण * 





५ के (२) प्रो ० बालकृष्णजी एम. ए. उप आचाय 

स्थापना--आशथ्य प्रतिनाघसभा पेजाब अथशाखस्र व इतिहास (३ )पे० सूय्यद्ेवर्जी 

की आज्ञा से महात्मा मुशीरमजी (वर्तेमान | बेदिक लाहित्य (४) यांगेन्द्रनाथ न्याय, 
स्वामी श्रद्धानन्दजी ने ) इस विद्यालय को 


सांख्य, वेदान्ततीथ, दशनशाख्र (५) ४० 
गह्ा के किनारे दानवीर मृ० अमनसिहजी 


सेवारामजी एम. ए. अग्नेर्जी (६) प्रो" टी- 
की दान की हुई भूमि पर २४ मारे सन्‌ | क्रमदासजी एम. प्‌. अग्रेजी (७) पे० धाण- 
१६०२ को स्थापित किया । 


नाथज़ी विद्यालइआार इतिहास (5) प्रो" घ- 
5, जमे +५ ७ | 4 ९ हद कर ल्‍्द 
वहायारेयां का सब्या--वेैद्याथयां का | नश्यामज़ी गोस्वामी .सापन शास्त्र (६) 
साधारण संख्या से यह शिक्षालय: आरम्भ 


म० मखसत्तरामर्ज़ी बी. ए. शसायन व जाश्फ 
ु्शँ ७५ । 
हुआ था, २० से ३० ब्रह्मचारियों की से- | भेम्बर (१०) पे० चन्द्रम॒नीजी विद्यालझ्लार 

















बंद (११) 7 * वी. के गह़े वनर्स्प!त (१५) 
थ्र।० रामचनउजी एम. प्‌. 4 सर नणिस 
(१३) प्रो सा ऋरजी एप ए. प्रा० मगरती 
(4ल्लक्ला (१४) पे० इन्दर्जा दा तार ५ 
बद्याबाचस्पात बन्‌ + संस्कृत वाह पर भें बर 
(१५) पं० विश्वनाथर्जी चयालदू।र दशन 
शाक्ष (१६) पे? बुछदे (जी उम्कृत साहित्य 
गुरुकु 4 विद्या ऊुय में सन प्रोफेसर से 4 भी 
४६ एक योफेला पढ़ाव प । पःच्तु खास 
पुरुक न के जय चघ्त । व ।खसंच स्गाए, 2 । 


प्ले 


(१) पे० गुर ३ त्तज्ञ दबा: 
४॥पह्च लाइर भऊ्यर (२) पे कप्प 
शारूग संस्कार गा।हए , 
बद्श्नतजा शास्त्री सरतत,त - 
रण ( ४ ) पे» शाशमस्प्णज, ॥चबया 
ससकृतसा।हत्य व दशन (५) ५. र/ण्चन्ड 
जी अग्नेजी क जध्पप+ है। (5) पे ग.<| 
शड़रजी नद्ट सुदख ३६३पक (७) पे० व- 
लभद्रजी विद्यालड्रार गाणत अन्यापर (८) 
पं० जगन्नाथर्ज्ञी विज्ञान अध्यापक (६) म< 
फनेहासड्जी जमनाशीटक ५ ड्रिन मास्गर 

नोट दिखस्बर १६१६ से नचि को अर 
(णियां गुरुकुल इन्द्र. रथ मे >जी गई थी । 
आ? गुरुकुन इन्द्र उस्थ का स्टाक श्स ॥ अ 
जंग हु, जिनका निर्वरण अतग 4 उचित 
स्थान मे किया जावेगा । 

चद्यकी प्रन्यध--ख ५ कू ( में ली 
ब्रझ्ञयारी के यदि चोथ जग जाब | या 
किसी प्रकार असा|घानी के कारण किसी 
का काइ कष्ट हाज़ानज त। उस फा देखा डा“ 
क्टर सुखदेवजी करते है । जिनको गत वर्ष 
जआायये प्रतिनधि सभा पंजाब ने लाइक भे- 
स्व स्वीकार किया है। डाक्टर सुखरेवजी 


। ॥शस्प्रा 
न्ञे 
[रक्त 

सु 
पणूप् (६ 
ज 4 4८ 


4 
(कु 
| जे 


पी लक 


िन्‍नननननन+ 


अल >>न्‍ 


सककन्‍ब 3. कान, 
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५. कारण हस्यदृस्र सथिका 32) रू० 
नोजन डी पउत | जाए ३४) रू० मासिक 
दान ७! सूरत मे गुरुकुत का यापिल कर 
देते है | अऋह्चारियों की व्यास्थ्य आर 
तो व से उनके प्परत्तक। क। जाका ददा प्रात 
मारा सूचनः दी जी ह। 
प्‌ वो पथक-क साथ जायलादक आ।- 
प्ावया। की) ने। भन्य ६ | 
सी उनले भी गाव 3 ॥य! 
के लियाध रे ह। प्वाम्थ + । प। डाकइर 
भी स्व । घण्ट। मे नियया: सार शित्ता देते 
हे। आस्य- सन्त के यथा को वी- 
२३ ७५ पाती र्पीघ ॥म गुण आजाप4। 


६ 
ने ण्ज। 


5२३३ तो रु - 
जाता ह स्कूप 


6 पवन हरे! लर्ज 4 
चहुम प चात बहुत 
कक छक 


_१ | रं 


इजाज के णांचा 
प्‌ पग्ताज्ञा ॥ ८ । जहां आस पास 
आक - 2 वाज़ फरातं है 
आ+ दवा क्षत् है । इन दट्टातों ७ प।स 
प)।३ सरकार शक।ख/|न। न इं।नेस जोगोकी 
रुरुकुत क शऊाखान। से बर। का भे वकद 
र्।+५ता प _यथर हाफ 

आश्रम-स्कूड आर का।जज कफ. दोनें। 
जाश्षत् अूचूगष २ हु । | धारायका आ।श्षम 
+पेट्रास्त मुख्याबदपक के आधान है । 
महा।वयाजद के पुर्परण्टेण्टण्ड एक प्रोफ- 
सर हछ। दाना आश्चरमा फे ।नरात्षण गुरु 
कुवाचाय ३ के आधान हचे । 


का प्‌ ०४ एागी 


से जेन-अत्ज।- -। +। सोच खाने फा 
ते। सब शारत्र। थे ।नर्पंथ ।क% ८ & | शअ्ह्म- 
चा।९ ३) क। आ<इ्यकताडइुला+ भाजन सा- 
घारण न मर्च मसल और ख ५ आदि 


ज जरछऊकुल बहुत दव। जाता ७ | तीन | 


पांव दूध आर एक छुटशाक था प्रत्यंक ब्रह्म | 
>+ - “-+>++++++्ण 


कु. है कक. न चछ्र क 
लेकिन लाइफ मेम्बर होने की छहे।सयत स 
७०) रुपये माहवार लने के अधिकारी थे 


जिस ललित ता क्‍आअीाजओ्िििलडी::सइअससओ जन 


२७-पााम्क..ल्‍मःैं.& वा? उप. काकानदड १७० या. 








(६० 


सन कहा २ यम», 


यान आक. कणाच्चा चाप ० पका पेकयी- सवा उकाकीत' सक "४ बम कक 


) 


_अमकीि कान. है 








४. #.. 27५ ४ की बिक हा | 
। परी ५ ता -च्वरत डे, जो इन यर या पा खे ऊछ नहीं (लिया जाता पस्तक 


4 


हि पारा 


है ९ हे प्र जार प+ हा |] | 3." 
हं। जाथ ऊे पता शुक्द का डाक 
नियमा& ।' + उ ल हं। 


तालान+क' ४ जा प।65।4थय अायय 


गतिनिधिसभा पेज़ाब ने गुरु॥त के लिये 
आरम्म में नियत #। थी उस में पड़ा परि 
बतेन होंगया ह । आय्ये प्रतिनिधि सभा 
पंज्ञाय ने गुरुकुत के निया को बदलते 
समय प.ठ विधि प« दिचाए करने # अबिये 
एक -प८्वया नियत को ६छ। जिन के 
आंधिशन आज , यभाव होप (४, लग 
नग थीड़े ही समा मे साये पाठ वचीघच 
समा में पेश होने जाती ७ । 

स्कूत भें व्याकरण, सह्ाभाष्य आाश्ये 
भाषा व अग्नेर्ज़ी से (६ ॥जी, इतिहास, यू 
गो ।, अस्टाआयाटिप्य पादा अन्त 
४ उिर्जे से अज्नज्ञा, ७८२ .साहत :, भेडरन, 


नर | 


रईकनत साहत्य (4५4 त्वक् जर्यारथा 
का साज़मा तार पर न पडन ऊक्।१ की 


छे।त्र । 5 कं हे सरुऊलत-जा।हर २ 4 अ- 
रंग कर दि ३ ज्ञात हु | 

पारता4-पाह व # भ्रीणवं दी ष।- 
क्ञा4 ज़वाना 0 जानी है आर उस फे अ- 
ननन्‍तर सब पराक्त।५ 5सखन-बद्ध हाता है । 
बचाजय आ।< महा। दे वय की पद क्ताआ। 


के नियम ।भेन्न है । महाविद्यालय में परी- 
जा :म यार हु।ते। हू, गुरुकु 4 भे सघ परी- 
जार अध्यापक आर याफेसर स्व4 ही पते 
ह। पाहरसे घुमतहिन नियत नही 'टोते। 
आधिक शे पर त्त। का व ममताह़नन महा- 
विधा जय के ५ > सर डीनत २. । 

भोजन व्यन व पतन -गुरदछ ७ मे 'शक्ता 
तो मुफ्त हैं। एो जाते हं। पुस्तकों, अध्या- 
पक्की के, यल्ल, न>शं; जा: बआादा का बहा- 


न 





हर नधछ >>. 4. 40 > कस 


िब-3-.3...++ न जनता तब न कननक---+ 





| 
९ 


आर ब्यत् से वी मफत (जाता हु | ऊन 
स्तर का ये 'छ माह ॥ । फसि स- क्षका 
सी जाएी हे। 
गऊ़णा वा रोग बह्मचा रेयां आर स्टाफ 
को आशय करूता के लिवरे एक गऊणशाला 
भाह। 

सस्या--साहिेत्य पश्षिद पावीन इत्म 
अदव व साहित्य के विषय में छानबीन 
करन आर ।पेद्या ८ भण्डार की सख्रज्ञ के 
विन एड एज्मी अनज्ञनमन साहित्य प। पद 
के नाश ५ रस । में जाग है । ऐप ४ 


के बल हर के की रा रु बन ७ जरै द्य्‌ की क्र ् 
्‌ र्द्ाल १ हे उठव । €” «७ ६६ - [ धर ठे य ् है 
हो य्‌ 8१ छत 3/ पु 
।उय पढ़े ऊ[द ६ | ६खकऋ के पक 

७ ऋ है ९ 
९५: पथ ४ ५) जलने पा में? सं 


इज सता ५ 5 धघिवरान -आ +कप्न है | 
जल मे 79० चढ़।व पने निचन्घ रुताया 
आर हु। ५ ०४ देव बंप भे का पु: 
स्त-, ६९। € ] के से काशितव हा 
नाक है । जतहत्व पॉस्पद के अतिरेंत, 
आर भी बसी सस्यान ह | 

पुस्तक्षा 5 पुस्त गात्तर एक प्रकाश: 
मान | हथव द।. जिस्तल आ* उंल्ने हु 4म 
गफक्खा <आ हु | उसख्कृत व अग्नेर्जी आशध्य 
भापा उदूं सब सापाज। सम अत्यक वपषय 
पर मस्तनद मे .[द ज्रब5चर माजू: ८5 । 
१५ हज़ार रुपथ रा अ।ज % +॑ पुरुत: इस 
सेछ। आर जा पुरतक दाना मदहाशय। न 
अपनी ओर स गुरुक न फ पुस्तदझ्ा वय को 
पल दी ह 5ठ इनल पथक है पुस्तको की 
कत्ल संच्या दस हज़ार के लगभग ह। 

भुरुम्ल से पक संस्कृत आर अग्नेजीका 
माहवारी रिसाला निवाता है । 

निरगत्तघ-गुरुइल भे मद्दापिद्यालय की 
पढ़ाई के निरीक्षण के लिये बाचइर के प्रोफ- 


अवाकिकाननाबा,.>4;3 2३०४. वरमिकानन सकाफम: अ्यरेकगरायाजक. आकर. 
है 


न 
कफ 
जे 





( द 


हि 


*अयआकइ०साा७७20७व७५ ७७ ५३७५. ज+०का एक ीलीकान० 


को ९० लक 
सर आर खास विहानों को म्रदरऊ किया 

को ० हा ८६ । 
जाता हु, जी २ महाश५ ने (त्ञष + ।नयत 





किये गये थे उन मे ले निम्न जिखित ने | 


गुस्*जका सआाइन! जिया । ' 


(१) +पस, »शमतराब्जी गफनेम८ 
काप्जज, लाहार । क्‍ 
(२) डाक्टर राधाउ मन्द मकर; 
(३) रेवरेन्द्र इंडः यू क 
(७) श्रीपाद दामोद्र सात्नणकरज। 
इन महाशयों ने भुरूक । के चर्म | 
बहुत ही जबरदस्त सम्मति लिखी ढ। | 
सनातक-गुरु+ए ले अप तक ३३१ रत | 
नादक निकल युके ४ । | 
(१) पे० इन्द्र्ज। [<च्रावाचरस्पात (२) 
पे० पिश्वनोथर्ज। (3) प० शणनाथर्ज। (४) 
प० >ज्द॒त्तजी (५४) प० चन्द्र# नर्जी (५) । 
पे- (: +पदज। (७) पं० बुरछू, जी (५०) | 
इत्वा।( 5४ सहाश4 ग्ुरुक्ुब मे जिर्न 
फ अध्यपिक छू | जार ॥ «(तर ६५, 
| 





फासंकर बट हु | है. 0 /आ ७ < 4 »%। (रो 


क 


ग्रह्टण +रक चि[करर। का फार्म ६९ ८७ 
८ । दे। सनातक अग-<७। से है | जच से 
छत्रा ंने।लिक कर्ता ऐप ७रट का 4४० 
ख।ने थ डठू से डाजर मात्वा:। पर जप 
स्टेण्ट डाय: क्टरवा काम प्यर्ता ६ । प० 
श्रह्मत्तजी आय्य प्रतर्नीयष समा पेजाब ५ 
उप मन्‍्त्री है । ओर 'ज्वार.. फाम कर <हे 
हु 

गत थर्प गुरुकल से आ यसमार्जा ८ 
उत्स4। पर पे० बु&५ «ज। पे" जे <दवज। 
पं० इन्द्रजी प.च कर चार का का-५ 
बरते छ। गुरु ,ल का पुझ्क ऋलच।र। 0्व। 
में एक सो रुपये माहवार पर ५,मिर: वा 


हि है प 
काय्य 4र रहा है | 









है ) 





९२ ॥+नधविकिम सादा कक कक ७0५. >ब. कक. __. | 


गुरुकुल इन्द्र-प्रस्थ के समाचार । | 


पुम | काइ्ड मे ३ नज अधि ., 
(उया।थ 4 के ७, जग प्‌" ननत होजाने 
से स्‍थान का का मालूस होती थीा। कई 


पंपे। से इस क दो नाग में विभक करने | 


। का विचार हा -टा था करी मा पुर से 


आीण दा जाने को वजार किय। जाता था, 
जार कर्मा जाग के ८ लान का | 
अन्न भ लठ रपुमलजाी देहती निवासी 
ने अपने बड़े भाई की थादगार ( स्मार्क ) 
अथ मे शुरुर 4 बनान का लिये है 
लाख रूप॥ दान देन की 7 ्रतिजक्षा की 
2० हज़ार मक्ानात के दिये, इसलिये दि- 
सम्बर १६१६ स गुरूुकु 4 फो पहिती पांच 
श्रणयां वहद्टां २ खप गए प्रन्‍न्धकत्ता 
४ ४४ १० च७+ >यन्दज। रायड || 
जकंज ३? के ते । आर भख्याध्यापक 
की ऊाम प० ।-वबदऊ। करत हू | 
आयब<य-शुरूुद्ु व $न्ड्रप्रस्थ की आय 
4 जय ७ का छ्वर्ण अुरुण्ल चआंगड़े के 
।छ। बे व छा सका सर ड | गुरक व +। 
सा | जाय ६ अर्वज परीषज लर+॑-त्‌ू १६७३ 
निम्न | सत (. | 
आ « ११५७०८।.-) शा' 4११०७ »| £) 


न्न्ीः बढ 


भुरुकुल झुल़तान । 
स्थ,पना- गुरु तीन की रुथापना 
श्री महत्ता मर्शी।प्रज्ी ४ शन् करक्म नो | 
६. है० $ 4 | ११०६ को दे बन्धू हे । 
[६ उस खप३ ले सब सके इस गुरुरूत में | 
ब३-०तल सर पाग्यत्न ए अब शहर कक उच्तर । 


ले । 


उर्फ का दशा आकर >ब३.. अब. ० >प्यंव आक0.2.. पादप का धमाइककाकक: पका... आए.2.. ऋषि) 3 क.. अत 


अमर ५७ाथक--3 5. पाव्करस 4080)... ७५ आन कक _>्रकामा,.. नह 


जज कल्‍या का. 


सम जहआुधाबाग भर मरा परमाननर जज! बकाः 


का का।5 ३ मर यह रुरू - त॑ प्वगतां ह़॒ | 


एक कोठी में धाश्रम हु दूसरे मे विद्यालय । 
अमराअ+उ0० २७ >ंकाजनड2५ामाशारयकन "0 कोने करपकर्तकर कसा 2४४एएएशश ३3. 


निधन निकली अकआ,.. ४ााा7ाएन॥एए्रशणा्एणणणणभाणाााााभाााआाआााभणा भा आम मुर। माह ॥४४॥ भागा 








हे 
| 52438 2 बललंए जा आआ व्य अधादाकाश कर % 


शित्ता-शुरूदत सिश्वविद्यालय कांगड़ा 
की स्कीम के अलुसार हूं। इस गुरुकुल मे 
दस शेणियों तक शिक्ता दी जाती है। यहां 
के ब्रह्मचारी कांगड़ी के अधिकारी पर्गाक्ता 
! में साम्माजत | 

गत वर्ष छः त्रह्मचारियों ने अधिकारी 
परीत्तापं पास की एक ब्रह्मचारी अश्रेर्जी व 
संस्कृतसा हित्द मे प्रथम रहा आर एक इति- 
। हास में प्रथम रहा | 
प्रबन्ध-इस गुरुकूत को मालिक आव 
, प्रतीनधि सता पेजाब है, इस के आधीस 
पुक्र उप सभा उ, महाशय गोपाजज। थी 
प्‌. इस के मख्य/|घिष्ठ।ता है| 

आय-गुरुड़ुल कौ बापेक आय लग- 
भग २० हज़ार रुपये हु, जिस में से आधे 
ब्रह्मचाध्यों के शुरुक यानी फीस की सूरत 
मे आता डे शेष आधा चन्दा छारा इकट्ठा 
हुाता हू । 

भकानात-जसा के ऊपर उन कया 
गया हू । गुरूढज़ फे मकान अपने नई, 
रंद्ध रमूततान दे २एाण अर ला %ण्ड 
के समीप ४२ बीधा मू।मभे हालव झा गर 


हुं। आर मक्रानात का तामायत शाश्र हा ' 


आरम्भ ह।ने वाती ४ । के पका लिये 

| की अपीज हो रद्दी ६ | झायप्य 5 
निता सि प्राथव। चर ।-शीप ध्य(|न रस गु- 
रुकल की सत्ययता कं? । 


शाखा मुरुकुल कुरुक्षेत्र । 
स्थ।पन।-इस शाख। की स्थापना शी 
मती आये धर्तिनीधघ सभा पेज्ञाब की अआा- 
झानुसार ४धमहात्मा मेशीरामजी आज्याय्प 


गुरुकुल कांगड़ी द्वारा १६६६ को हुई | 

अथमो त्लव-इस शाखा का प्रथमोस्सव 
१६ एग्रिल सन्‌ १६१२ तदझुसार पथम वे 
शाख १६६६ भे हुआ | 
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ई 
ह, 


६२ 


आ१ २०क- कक पकयामआातक 70 कक है 


स्थान-गुरुकुत का स्थान रणणीक 
वन मे थानेश्यर शहर से डेढ़ मीस की दूध 
पर स्वगंयांसी वा० थ्रोतिस्वरूपर्जी ग्इस 
थानेश्वर की दान की हुई १०० बीघा भूमि 
में कुछतेत्र जकशन से तीन भील पर ह। 

'बन्ध-इस शाखाका ४बन्ध मुझुदशा।ध- 
प्ठाती गुरुकु न कॉगर्ड। के अछुसार श्रीमान्‌ 
लाला नाथतराबजी प्रबन्धकर्ता के आधीन 





है प्रबन्धादि की सहायता के लिये ए#ऋ 


सहायक सभा हे, जिसके प्रधान मख्पा- 
धघिल्‍्ठ।ता गुरुकुत कांगड़ी तथा उप प्रधान 
त्वा० नोबतर।4जी तथा डा० भानाशमजी 
मन्‍्जी बा० गोपीनाथजी तथा 5प मन्सत्री 
त्ता० श्रद्धारामजी तथा ७५ अन्य सभासद 


र्ं। 


त्रह्मच[र[-इस शाखा मे ६४७ ब्रह्मचारी 


#है, जो सात श्रणिय में विभक्त है । 


अध्यापक-पं « विष्णुमित्रजी मख्याध्या- 
पके, पें० मेघारामर्जी शास्त्री तथा पे० ना- 
न॒गसजी सस्कृताध्यापक, मारुटर हाँ. गोपा- 
ँजी, पे? रेचतीप्रसादजी, प॑० दीपचन्द्रजी 
पा? छुज्ज पमजी, म० कक्तोरचन्द्रजी ग- 
।णर्तादि विषयों छू अध्यापक है, अध्यापक 
डी अधिप्ठाता का क्वा्य करते है । 

परशीत्ञा-वष में ४ परीक्षाएं होती हैं । 
जिन के पर्यक्षक मुस्गाधिष्ठाता गुरूकुन 
कांगड़ी की आज्ञा के अजुसार गुरुकुल कां- 
थई। के प्रोफ्सर होते है । 

स्तारए [-रूतारश । सक्हु। ब:त ही 
उत्तम है, शंगा व्दाचारियों की सेख्या बुत 
ही कम होती हे । बह्मचारियों का तोन 
आते मास अच्छा बढ़ता हे। 

शिक्षा-ईल शाखा मे शिक्षा प्रत्येक ५- 
ऋर की गुरुकुत कांगड़ी की शिता के 
अशुसार हं।ती च्ठे | 


दी । 
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( ६३ ) 


भवन-इस शाखा में निम्नीलिखत स्थान , न्दृराबाद को अपना गुरुकुल ठहदराकर उल 
बन चुके है, आश्रम, विद्यालय, भण्डार, | का आवश्यक सुधाकर एल किया, 
स्‍नानग्रह्ट, गोशाला, धः्मेशाला । अनुभव से ।सकन्दाराबाद का जल वायु 

आपधालय-चिकित्सा का कार्य्य डा० , दू।षेत आर रोगोत्पादक सिद्ध हुआ, अतः 
शिवरामज़ी करते हैं । शाखा की ओर से ! सभा ने ३ वे के बाद स्थायी रीति से 
बाहर के रोगियों को भी दवाई दी जाती हुं “हीं से हटाकर गुरुकुज को फर्कल्ाबाद 

बाटिका-जिस में हप्कार के फलों के | 7 “दसावाद में गुरुकुल का काय्य 
पेड़ लगाये गये है । पति दिन के खर्च का | अच्छी तरह से चलता रहा । गुरुकल का 
शाक उत्पन्न किया जाता है। ' स्थिर स्थान बुन्दावन ठच्दरने पर सन्‌१६११ 

सभा य-ब्रह्मचारियों की भाषण शेली ' भे गुरुऋुत जुन्दाबन लायागया, बुन्दाबम 
को ठीक करने के जिये एक संस्कृत की आने से गुरुकुत्त अपनी वास्तविक दशा में 
ओर एक भाषा की सभा प्राति सप्ताह होंती आया, क॒ः डी बचे में १०० ईकड़क लगभग 

| 








(>फनकननन नरम. ८ 


लक न अनननननन-। 


ध कस 
है । जिस में ब्रह्मचारियों की बकताएं | भूमि गुरुकुल के अधिकार मे आगई ओर 
पे डेढ़ लाख के मालियत की इमारते गुरुकल 
| भूमि में घन गंद । गुरुछुल के. आधीन ३ 
बड़ी २ बाटफार्य है । जिन में भाम, अम- 
रूर, अनार, बेर, सेव, केले, स्तिरनी, मींबू , 
जामन आदि के पेह बदुत खे है । 
गुरुकलका स्थान-गुरुकुज्न वृन्दावन 
स्टेशन के ठीक सामने आध मील की दूरी 
पर हे, गुरुकुलका मार्ग स्टेशन से कथ्वा था 
परन्तु बम्बई के प्रसिद्ध दानवीर कु० मो* 
तीसिह लालासह ने रसे पक्का करा देने 
की बात पक्‍की करके रुपय। भी भेज दिया 
हं,पक्की सड़क बन रही ह (व३वास हीक 
आगाभी उत्सव स पाहणएण तथ्यार होज़ावेगी | 


होती है । 
आय व्यय 
सतब्रत्‌ १६६६ १५६४४॥॥#)॥ १३१०२॥») 
». १६७० १७१५४४॥७)॥ श्ष८४४००)॥ | 
» १६७१ १४१३०॥०)॥ १३७३१॥७)। 
? १६७२ १८१७३॥०)॥ शृष्व७३॥०) | 
». रैई७३ २००४३॥४)॥ रै८४२०॥४) ' 
ज्यायदाद-शाखा के पास ६०० बाीधघे | 
का पक कंथल ग्राम है, २५० बीघा अन्य | 
भूमि तथा दो दुकानें है । स्थिर कोष कोई | 
नहीं हुं, जिसके लिये भाग्य ज्ञाति +7 
ध्यान देना चाहिए | 
आवश्यकता-पचालय भवन के दो | 
कमरे आर यात्रियों के ठहरने के (लिये पुक 
घा्मशाजा की आवश्यकता ई | 


22०पपहसा5 “ "कारक अत... थि-'कफा फिन्कर्मिकजक 


ब्रह्मचारियं की संख्या आदि-गुरुकल 

में इस समय १३० ब्रह्मचारा हू, १३ श्रेणी 

खुल युकी है, १४4 श्रेणी फरवरी १८ में 
०. औ+ का 

खुन जायेगी आर द्सिम्बर १६१८ से यहां 


गुरुकुल महाविद्यालय वृन्दावन ।| स्व स्नातक निकलने शुरु होजाधेंगे। 


प्ारम्पिक-श्रीमती आय प्रतिनिधि गुरुडल के महाविद्यालय में निम्न लि 
सभा संयुक शआरनन्‍्त. आगरा व अनघ द्वारा | खित विषय पढ़ाये जाते हैं :- 
स्थ।पित | (१) वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, श्रात, गृह्मसूत्र, प्राति 


सन्‌ १६०४५ में सभा ने गुरुकुतव  लिक- शांख्य तथ। साड्रीपाड़ सहित | 
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रब 


(२) द्शेन-प्राचीन ओर नवीन दोनों पढ़ाओ 
जाते हैं, जिससे यहां के स्नातक न फेंचल 
प्रायान दशेनों के पण्डित बनते है, कन्‍्तु 
दृशेन के नवीन पन्थों के भी ओर वे नीन 
द्शन के काशी आदि के विद्वानों से शा 
खाये कर सक्ते है । 

सिद्धान्त-आय्ये-सिद्धान्त की शिक्ता, 
समस्तमतों की शिक्ता के मुकाबिले के साथ 
दी जाती हें ओर व्याख्यान देना सिख-नाया 
जाता है । 

वधक-आयुर्वेद की शिकत्ता शरपर्शास््ष 
(?||५७४0।02१ ) आर गरप-शास्त्र0॥/' ४०। ५ 
के साथ दी जाती हु, एक आयुवेदाचाय 
आर एक असिस्टेण्ट सजेन: इस विषय की 
शिक्षा के लिए नियत हैं । 

अगरंजी-बी- ए. के स्टेडाडंतक शिक्ता 
दी जाती है । 

पश्चचमी दशेन-यो्रुपियन दर्शन की 
शिक्षा पूर्वीय दर्शन के मुकाबिले के साथ 
दी जाता है । 

नोट (१) पदार्थे विद्या ( 80००८ ) 
की शिक्षा यद्दी केवल १०वीं श्रेणी तक दी 
जाती हैं, परन्तु श्रादा डे कि महाविद्या- 
लय के विषयों मे यह भार वैंढाया जायेगा 

नोट (२ ) श्रीस्वामीजी महाराज के 
लेखानुसार व्याकरण की शिक्षा अष्टाध्यायी 
आर महाभाष्य के द्वारा ही दी जाती ह, 
सिद्धान्त-कोंमदी आदि दूषित ग्रन्थ न 
अस्तीरूप मे न उनका रुपानतर करके किसी 
धकार भी नहीं पढ़ाये जाते है | 

नोट (३) शिक्ता देने के लिये समस्त 
घिषयों के अच्छे विद्वान संग्रह्न किये गये है 
गुरुकुल के अध्यापक वर्ग में शप्रेजुएट ओर 
१७ | मालिक दोनों कार की, अमर करने तथा अन्य भाषाओं के विद्वान 


हूं 


॥ 








नोट (४) यहां के ब्रह्मचारी महाविद्या 


लय की अणया में प:चते ही समाज #ीं 


लेयाका ऊ्राय्4 शुरुऋर देते है, इसी «ये 
सत्र त्रह्मजार। उत्तम 54वयाता आर उत्तम 


रात ले समस्त विपत्ती सेस्कूत ६ ॥4- 
दाना से शासत्राथ कर सक्ते है | 
 युरुद त की सम्पत्ति-गुरुकुल का बा- 
(पक व्यय लगभग ४४ हजार रुपथ $क हछ, 
३० सिप्तम्बर १६१७को गुरुकुल की सम्पाति 
६३३३७॥।०)५२ था, गुरुकुल का व्यय उस 
को आय से पूरा होजाता हुं, कभी घाटा 
नहीं रहता | 

आओषधाजय-ब्रह्मचारियों की चिकित्सा 
डाक्टरी ओर पेद्यक दोनों ५कार से होती 
है दोनों प्रकार की चिकित्सा के जिये 
डाक्टर आर बेद्य नियत है ओर दोनों 5 
कार के आओषधालय गुरुकुल की अपने है, 
आस पास के दीन आ। दररिंद्री पुरुष को 
भी आषधि मफ्त दी जाती हु । 


गोशाला -गुरुकुल ले सम्बन्धिस एक 
गोशाता भी हैं, जिस में गाये आंर रूचि 
आदिके काय्यों के लिये बे त भी रहते हे । 

स्वास्थ्य-स्व्रास्थ्य के लिहाज से छू 
न्दाबन बः.त अच्छा स्थान है, यहां पवग 
कभी नहीं एआ, मर्तास्या भी नाम मात्र 
को होता हु, गुरुकुत में अधिक से अधिक 
रोगी एक समय में ४-६ से अधिक नहीं 
होने पाते, ब्रह्मचारी निम्मम-पूवक व्यायाम 
करते है उन्होने प्रोफसर रमसूर्ति आदि 
अनेक व्यायामं। का अभ्यास कर लिया हे, 
भी ८९ बलगाड़ी का छाती से उताश्ना, 
मोटी लोचे की ज़ज़ीरों का तोड़ देना, मो- 
टरका रोक देना आदि काथ्यें यहां के ब्रह्म- 
चारी कर सक्ते डे | निदान शारीरिक ओर 
मानसिक दोनों प्रकार की, उन्नाति करने 
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' शह्देशमपअथा १ मकर पम्प, 





( ह£५ ) 





| करानेका पूरा यल्ल किया जाता है, भाःत- 

| वर्ष फे सभी ध्रान्तों के ब्ह्मथा। गे सुरुकु त मे 

| प्र।वष्ट हुए हैं आर प्रतियपे ड्रोते रहते हैं, 
गुरुकुत के प्रबन्ध विभागका समस्त कार्य्य 


छल के) 


गुरुकल ८ अवेतनिक सबका के हाथ मे हे 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 


स्थापना-भ्रमान्‌ स्वाम। दशनानन्द जी 
महाराज ने प्रार्चोन शिक्ता प्रणात्वी को 
एनजीवत करने के लिये सतत्‌ १६६४ मे 
स्थापित किया १६६ » से इस की :जिर री 
फरा कर सभा क भाधीन कर दिया। 


प्जनय-श्रीमती सशजरहु संता की 
अधीन उ | जिसके प्रधान श्रीवान, बाबू 
स्वरुप जी रइस था आन+रा भजि- 


स्ट्रड दृह्रादुन | उप/चान शामव च।थरा 


धनरारणर्ज। रईव असुततर । मन्‍्ती 
अमान पे० 3 वर्देवलहाय वास जी ह । 
सभा ऋ......... सभासद्‌ 2 | 


अन्दरुन। प्रवन्ध-निमन लिखित महा३- 
भात्र। के आधीन हु । 

भिपगाचा:ये कॉविशज़ डा० पें० शिप- 
दत्त काप्वर्ताथे विद्याभूषण एज. सी. पी- 
एस. मुख्याधिष्ठाता शॉमान्‌ नाथूत्नाल जी 
टा4र्जज॒ रियासत कृष्णागढ़ सहायक 
मुख्यापिष्ठाता । शीस्वामी श॒ुद्धवाघ तीथे 
जी ( पे० गंगादत्तज़ी ) आया<4 | 

इमारत-विद्यालय के पास १४० बीघा 
जम्नान हु । इस में ब्रह्मचथ।प्राम, परशशाला, 
पुस्तकालय, भोजनशाला, भण्डार, गे 
शाला, आषघ।लय, आरोग्याक्य, पाठशाला 
सस्‍नानागार, विद्याश्याजशरम, आनन्दकूप, 
गणेशकूप, दशेन-५स्र, शहस्यि कृटिर, तथा 
फुूरकर मकानात दूं, जो लगभग ४००००) 


फेहे। 





सीजन ननननन नमन नाग, 
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- ४१ उधधकननकञञ्कन०/ कम, बवाकर पलक पडटर । 


गणपाते अवन-शीमान परमपदारुद 
पे० गणपति शम्मों जी की यादगाए में एक 
भवन बनाने का जिचार हुँ । जिस पर 
१४०००) की लागत का तखमभीना लगाया 
गया हु । ३०००) के करीब आ।युके है आर 
३। हजार के वायदे हु | 

उह्मच।री-इस समय ७० 
अशद्ण प्राप्त कर रहे है । 

शिक्षा-प्राच्चीन प्रणाली पर दी जाती 
हू। पोई फीस व खर्च नहीं जिया ज्ञाता । 
अन्न, वस्त्र, पुस्तकादे सब महाविद्यालय 
का ओर से दिया जाता है| पाहऊ्ूच झलासे 


ब्रद्माचारी 


गज 


हं। (१) आचाय्य छास (२) उपध्याय क्ास 


(३) >परंशक कु।स (७) बद्यक क्लास (५ ) 
कात जुस। 
॥॒ (भड व्‌ तक अगरेजी की शिक्षा भी 
दे, जता हू । संस्कृत विद्या की उच्य 
शिक्षा का पूरा पबन्‍्ध है। योग्य प्रह्मचारियों 
व दाशी, कलकत्ता तथा पहज़ाच यूनि 
वसि»० को संस्छृत 3पाधि परीत्तायें भी 
॥$ जाती है | इस वर्ष तक व्याकरण 
4. पदान्‍्त, सांख्य तीथे तथा शास्त्री की 
उपाधए प्राप्र कर चुके है। महा।|वेद्यालय 
सभा के आधीन एक हिन्दी प्राईमरी स्कूल 
व्यात्वपुर में है। जिस से ज्वातापुर निबा- 
खियों को लाभ पहुचता है| 

स्टा झ>में १० अध्यापक तथा पाल 
सरत्तक हु, जिले कि तरिलालिहाज़ लियाकत 
आर प्रबन्ध से विद्यालय के कार्य को 
उत्तम रीति से चन्ना रहे है | भाचारर्य श्री 
स्थामी शुद्धबं।ध तीथे जी तथा मुण्याष्या- 
पक प० प्मसिंह जी है । दशन-शार्षा के 
अध्यापक श्री युरुवर पे० काशीनाथ जी 
कर रहे हैं, जिन से विधालय के श्रक्षयारी 
दशेन शास्त्री मे विशिष योग्यता प्राप्त कर 


) 


)  ब् » 











६ एऐदए ) 


सी अर 


युके है। मुख्य संसत्तक का काय भी न्ह्म 
सारी भगवानस्वरूप जी बड़ी उत्तमराी 
से कर रहे है | 
आमदनी आर ख्चं-गत वषे १५०००) 
की आमदर्ना आर 3तना ही खच्च हवा। 
महाविद्यालय का कोई मुस्तकिल फण्ड 
नहीं | प्रति वषे गज़ट के अनुसार धन 
पकनत्रित करना पड़ता हु । वतमान आधि- 
कारी बग इस यत्न में हैं कि इसका मुस्त- 
किल फण्ड स्थिर कर इस की ब॒नियाद को 
मज़बुत कर द्या जाय । आश्ये जनिता को 
अधिकारियों की शुभ इच्छा को पूरा करने 
का यत्न करना चाहिये | 
प्रचार-महाविद्यालय की ओर से बद्क 
घम प्रचार भी होता रहता हूं। जब कभा 
कोई समाज वा आय्य पुरुष वार्पिकोत्सब 
आर विवाहादि म॑ बुलाते है भेजे जाते है। 
स्वतन्त्र भी प्रचार के लिये उपदेशक आर 
भजनोपदेशक बाक्वर जाते रहते हु इस 
समय २ उपदेशक आर तीन भजनोपदेशक 
बदिक धर्म प्रचार कर रहे हैं। आर सभा 
से प्रघार के महत्व के सन्मृस रख कर 
उपदेशक ओर भजनापदेशक की संख्या को 
बढ़ाने का विचार कर लिया है। 





गुरुकुल गुजरांवाला । 


ग़ुरुकुल गुजरांचाला के लिये भूमि ला० 
भगत भानन्द्स्थरूपजी ने दान दी थी जिस 
पर अब गुरुकुल की श्मारत स्थापत ह । 

गुरुकुल सन्‌ १६०२ मे स्थापन कया 
गया था इसका प्रबन्ण एक सभा के आ- 
धीन है, जो अधिकतर गह्याचारियों के खे- 
रक्षकों में से बनाई गई हुं। जिस के प्रधान 


| 


। 
| 


| 








राय ठाठरदत्तजी पिन्शनर ओर मन्जी उा० 
रला धमर्जी है | 

शिक्षा-इन्ट्रेस तक दी जाती हं, जो 
के बजाय दस वष के ८ वर्ष मे पूर्ण हो 
कर समाप्त हां जातो ह यह चिद्यालपय यू- 
निवलटा पेजाब के साथ सम्बान्धत है । 
जर्ण। ५ हु । जिन भें आजकल ५३ प्रह्म- 

गे चचिचा भ्चहुण करते है । विद्यालय की 

इमार्त अलग हैं आर आजम भी प्रथक ह, 
सध्न्या, हवन, व्यायाम एाते दिन प्रातः 
लायंकाल सब ब्रह्मचारी करते है । 

शरीडिज्रूम भे दो से तीन घण्टा तक 
च्रह्मचारो स्वाध्याय करते है | 

ब्रह्मचारियों की अपनी हिन्दी ओर 
अग्नेर्जी छुब में होती हु, जिन में जच्द भाग 
पते हु इनके आतार७ आर्य्व-साप। सम्ब- 
घेनी सभा हु, जिसका प्रबन्ध ब्रह्मचारिय!| 
के हाथ भ है । एद्ध प्रवन्धकतसभा आए 
पक सबक मण्डली है जिन के द्वारा भरवंध 
करने की स्प्ट पदा की जाती है आर वी 
माय को सेवा को जाती है | 

आशम पर एक अस्पतात्न ह एक सब 
आलस्टन्ट सरजन रोगियों की देख भाधप्त 
करता हु | आर एक कम्पान्डर अह्ाते के 
अन्दर हर समय 3प।स्थत रहता ह । 

सरक्तकी आर प्रबन्धेक लिये ६ अध्या- 
पक आर ५ अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मचारियों के 
लिये पिद्यालय में एक पुस्तकालय है । 

गत घ॒ष सन्‌ १६ १६ में १५०३२) रुपये 
की आय हुई आर १६८६६) रुप4 का व्यय 
हुआ या आय इस समय १२०७) माइवारी 
फोस से वसूल डोती हू परन्‍तु खबर आय से 
२००) भ्रधिक बढ़ गया ह | जो कि आय्य 
जनिता को पूरा करना आवश्यक है । 
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( है७ ) 


गुरुकुल पुठोहार-चोहाभक्तां । 


विद्यालय-श्री स्वामी दृशेनानन्द सा- 
स्वती जी महाराज हारा भक्तां के कतिपय 
विद्या प्रेमिजनों के सदोत्साह तथा निशेष 
अनुरोध से धमादि संग्रह् बिना ही ईश्वर 
विश्वास पर दिसम्बर सन्‌ १६०८ भें जारी 
हुआ ओर २६ मई सन्‌ «€ में नियमानुकूल 
प्रबन्धकत सभा की रजिस्टरी होकर कुंतत 
फा सर्भ प्रबन्ध उसी के हाथ में रहा । 

आय व्यय-खार हजार के कराब वा- 
बिंक व्यय हु, जे। आनिता के धन से पृ: 
होता रहता हू कोइ मुस्ताकत फण्ड नह 
पिछनते वर्ष मे आय थोड़ा आए बप्रय अधिक 
होने से कमेटी प्रायः म्रणी रहा फरती थी 
परन्तु सम्पति दयाट परमेश्वर की अपार 
दया से कमेंा पर कोई ऋण नह। प्रत्युत 
ः मास का बइयय जमा रहता है। 

छात्र -चसे तो गुरुकुल के जन्म दिन से 
ही कुत के चियेधिई) ने भी जन्म लालजिया 
शा, ज। आज़ तक समय २ पर कुल को 
खासी सबर पते रहे ह,यहां तक कि ५थभ 
वर्ष ही शत्रु दलने कल फे मकान भस्म 
कर दिये थे । यह बृत ज|निता से अप्रंगर 
नहीं । किन्तु गत वर्ष कुत पर एक ओर 
भयानक आर्पक्ति उपस्थित ६६ के अक- 
सस्‍्मात्‌ कमेटी के सदृस्या में ही कुल के 
स्थान प(रेवत्तेन का धाद छिड़ गया, जिस 
से बद्ुत कुछु रुठा रुठी के कारण हानि 3- 
ठानी पड़ी, वद्यार्थि ३ की सेख्या भी पू्ा- 
पेक्ता बहुत कुछ कम दझ्डोगई इसी कारण 
सुम्पीति १५ विद्यार्थी हे । २५ सखने फा 
सभा ने नि*थय किया है, जो शाघ्र पूरा 
इीज़ावेगा । 

बढ़ी अणी के विद्या्थो--फाशी क। 


न्याय दूशेन वात्सायम भाष्यादि ग्रन्थ पढ़ते 


१३२ उसराशक्रनाइनमकस 


हू, अह्मचारियोम से अभी स्कीम पुरी ल्‍ 
।॥ छात्र बाहर नही निकला, हां 3पदेशक 
कत्ता में से पे-्यश्षदृत्तजी जो कि आजकल 
प्रादेशिक सभा लाहोर में उपदेशक हैं, पं 
घम्मेवीरजी लोकमणी जी आदि निकले 
जो समाजो में कार्य्य कम्ते ड | 
अधिकारी व कम्मंचारी । 

(१) पें० मक्तिगमजी चिद्याचारिधि 
मुख्याप्यापक (२ ) पे० सत्यव्रतजी मख्या- 
घिष्ठाता व अध्यापक (३) पं० खोमदवृत्तर्जी 
उप अधिष्ठाता व उपदेशक (४) पं० विष्णु 
दत्तजी व ब्र० पुरुष/थोजी प्रचारक ( £ ) 
प्रधान ला ' रामदास सेर्ठी रईस रावज़पिर्ड। 
(5) 5प प्रधान ला० सादा । ताजजी ह। 

सम्प।त्त-इस समय कुछ के पास अ- 
पनेा मिजकिल्‍त ४४ बीघे भूमि है तथा ४४ 
बं।घि रहुन हु । इस के अति।(क १००००) 
की लागत के मझान आ£< १२००) की 
लागत का एक कूप हु | ५००) की लागत 
का एक कमरा अध्यनालय प्रस्तुत होरड्ा 
हु आर पक तालाव बन «हा हूं । शुरुकुल 
के सम्बन्ध में पक गोशाज़ा ब्रह्मचा।<थी क॑ 
दूध पीने के लिये है जिस में सम्पत्ति छोटी 
बढ़ी सब १२ गांय है । 


गुरुकुल होशंगाबाद मध्य 


ग़रुकुत सन्‌ १६१२ स० १६६६ अप्रत 
में स्थापित हुआ । वार्षिक आय थायः 
५०००) ओर मालिक व्यय प्रायः ७००) से 
५००) रु० गुरुकुज़ के पास इस समय प्रायः 
२०००) होगे इस के अतिरिक्त १२ पकड़ 
भूमि | | 
२७ ब्रद्षजारा भाजकल पढ़ते हे पढ़ाई 
छः भ्रेणी तक ऋछ । 
सब मिलकर ४ अध्यापक प्रथम्घकता 
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( दैप ) 


समेत कार्य्य कर रहे है | एक सरक्तक श्री 
स्वामी ईश्वरानन्दजी हैं । 
प्रबन्धकत्ता ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्र 
अध्यापक भरी पं० विश्वम्भरदत्तजी विशारद्‌ 

» आओ हवालाप्रसावर्जी 

५ भरी वाचस्पतिज्ञी फाब्यतीयें 

यह गुरुकुत नर्वेदानदी फे किनारे नि- 
चास करता ह। दोनों भोर सातपुला तथा 
विन्ध्या पवेत आये हुए हैं। जल तथा घायु 
बड़े ही स्वास्थ्य कर दे । दृश्य बड़ा ही 
रमणीय डे । गुरुकुज अपनी आवश्यकताएं 
घराषर पूरी फर रह। दे । इत्यादि 


नस त+०.. ऑतायबृषप "थ८ 5: बधतथम्पमाकटछ 


गुरुकुल मारवड़ मण्डावर 
जोधपुर 


यह गुरुकुल २४-११-१२ को जोधपुर 
समाज की ओर से मण्डोवर की पहाड़ी पः 
पएकान्‍त रमणीक स्थान पर स्थापित छुआ 
द्द। 

अधिकारी-प्रधान जो० भेघारामजी 
मेत्री म०लच्मणजी कोषाष्यक्ष म० पोषाराम 
जी मुख्याधिष्ठाता म० लद्टमणजी हैं । 

भवन-आश्रम तथा विद्यालय गोशा- 


जादि डर, पुस्तकालय में ४००) फी पुस्तक 


हूँ आर भोषधालय भी है ग्रामाण ज्लोगों 
फो भी दवाई दी जाती है | 
इस पाठशाला में मुफ्त शिक्षा दी 
जाती है । 
शाखा गुरुकुल सटीक-एटा 
श्रीमति आय्थें प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
आश्त आगरा व अवध ने राय साहेब 
भीराम शमनारायण जी के अनुरोध व कुछ 
स्थिर सम्मति देने पर गुरुकुल मद्दाविद्यालय 





घृन्दा[घन की शाखा स्थापितकी । पे ०अम्बा- 
सहाय जी मख्याधिष्ठाता है सहायक सभा 
शास्षा फा प्रबन्ध करती बट ओर इस का 
कुल व्यव राय साहिब श्रीगाम रामनारायण 
जी देते दे । 

मकान-इस समय १००००) का गृह 
राय साहिब ने दिया हे ओर ५० सहक्ष के 
स्थिर मकानात बनवाने को उच्चत हैं | 


सूय्येकेंड ९ 
गुरुकुल सूय्येकुंड बदायूं 
यह्ट गुरुकुत स्वामि दशैनानन्द जी हारा 

सन्‌ १६०३ भें स्थापित हुआ था | इस समय 
४००००) रुपये क ग्रह हँ, गु०क्रुः में पुस्त- 
क्रालय पाक भवन भण्डार कार्य्यांजय तथ। 
३ कुप है । 
प० द।नदयालु जी न पे० पइनकृमार 
जी इसका प्रबन्ध करते हु । 
प्रह्यनारी २०-तथा अध्यापकशगण भी 
इसका काय्ये साधारणतया से चज़ता 
शचुता हु इसका उद्देश्य विद्या दान काना ह | 


बा ०--0३०#९७+#-सेतरी पी... # जज 


 ग्रुरुकुल सिकन्दराबाद 


स्थापना -सन१६०० में श्री स्वामी दर्श- 
नाननन्‍द्‌ जी ने स्थापित किया था स्टेशन 
करे निकट ही है । 

इसका प्रबन्ध प० मारीलालजी शम्मोी 
तथा एक कमेटी फे आधीन है | 


कमा शिडेकी-बक2०-पूछ-. 


' कन्या गुरुकुल  ब्रह्मचय्याँ श्रम 
काशी । 


इस कन्या गुरुकुल की ध्यापना भा- 
षाढ़ शुक्ल १५ सम्बत्‌ ११७० वि० ता० श्द 


अधकन-मक वन. ..3 विननमन.3. न्‍नी.. सरनाननकनन+ की 2०->-+.. म्कन्‍ीकाक 
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जोलाई श्ध्श्द को हुई डे, प्रबन्ध कन्या 
गुरुकल सभा के आधीन है। 
इट्टेश्य-प्राचीन रीत्याजुसार ब्रह्मचारिणी 
कन्या्ं को शाखिणी ओर शीलवती ब- 
नाता छह | 
सभा के प्रधान पं० चहुरिशद्ठुखप्रसाद्‌ 
शाख्यी, मन्‍्त्री प॑० इन्द्रदृत्त शर्मा जी है। 
गुरुकुल फी सशल्याधिष्ठान्नी भ्रीमती 


प० सुमित्रादेवी धर्मपत्नी पे० इन्द्रदृत्तशमो 


जी की है । अधिष्ठात्री श्रीमती शान्ति 
देवी पुश्नी बा० माणिकचन्द पम्मी डिंगोली 
( निज्ञाम ) की है । 

कन्यागुरुकुत की सर्रक्षका भीमती म- 
छहारानी साइबा जोधपुर, श्रीमतो मद्दारानी 
साहब झुंगरपुर ( उदयपुर ), श्रीमती रानी 
मैनपुरी है । 

गुरुकुलका प्रारम्स ३ ब्रह्मा रिणियों स 
हुआ था, अब रै२ ब्रह्मचारिणिय जिस में १ 
अर्द शुरू ११ अशुकू अध्ययन करती है । 
इस गुरुकुलफा चतुर्थ वार्षिकोत्सव ता ० 
१, २, ३ जोलाई १६१७ को अच्छी सफल- 
सा. [| के साथ इभा | 


गुरुकुल के विद्यालय ओर आशध्रमादि 
झजुमानिक कुल आय श्८००) रुपये ओर 
ब्यय १६००) रुपया सभा ने स्वीकृत किया 
र्ड। 

कन्या गुरुकुल के आय की पृूति मा- 
सिक चातुर्मासिक, वार्षिक तथा स्फुटिक 
दान से दोती है । 

सभाने गुरुकुल मन्दिर निज़का बनामा 
निरयंय फर लिया डे । जिस के लिये दस 
छुज़ार रुपये की आवश्यकता डे, अब तक 
फ्क इज़ार रुपये का वतन तथा नकद में 
प्राप्त इुसा हू । 
इनके अतिरिक्त गुरुकुत कफांडड़ी की 








दो ओर शाखा जिला रोहतक में झड्जर 
ओर मटिण्दू । 

गत वर्ष में खुली है, धुरुकुल बशालसी 
में एक ग़रुकुल हरपल जाम राज़पड्डी में 
भोर इस प्रकार कई ओर छोटे २ ग॒रुकुल 
खुले इए हे । 


4 8 कर 4. 
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कालेज लाहौर 


“४८०४ रू ४2० "५ 

स्थापना-यद्ट काक्षेज मदूर्षि द्या- 
ननन्‍्द्‌ जी मद्दाराज़ के समा में १ जून सन, 
१८८६ ई० को हिन्दांस्तान भर की आये 
समाज फी एकाग्र सम्मति से पक साधा- 
रण स्कूल की सूरत में स्थापित फिया गया। 
स्वामी जी महाराज का स्वर्गधास ३१ 
अक्तूबर सन्‌ श्८८३ ई० फो हुआ। ओर 
ठीक पक सप्ताह के पश्चात्‌ यानी ६ 
मवम्बर सन्‌ १८८३ ६० को कालेज के 
स्थापत करने फी तज़र्वाज़ नियमाजुसार 
सूरत में पेश दो कर ६ नवम्बर सन्‌ १८८३ 
हं> को चनन्‍्दा इकट्ठा करने के लिये पब्जिक 
उत्सव हुआ । झुपया ओर काय्ये कर्ताओं 
की न्यूनता के कारण यह तजर्चांञ् दो 
साल तक का य्ये-रूप में न आसकी । यहां 
तक कि दे नवम्बर सन्‌ हऔैष्८५ इं० को 
काला हंसराज़् जी, वी. ए. भे अपनी आयु 
भर के लिये दयानन्द काजेज की भेंट की 
ओर इस के ७ माद्द ( मास) पश्चात्‌ श्जून 
सन्‌ १८८५ इ० को द्यानन्द्‌ स्कूल एक 
२०) रु० मासिक के किराये के मकान में 
जारी इमआ | 
कालेज व स्कूल की मालियत-भाज 





( ७० ) 


३२१ साल के पदचात्‌ इस की इ्मारत जो | प्रति बर्ष उत्तम रहते हे युनिर्वीसटी के 
कालेज आर स्कूल से सम्बन्ध रखती है, | अतिरिक्त स्वल्कऋ फे कालेज कमेटी की 
७ लाख रुपये के लग भग की मालियत | झोर से ४० के लग भग विद्यार्थी स्ववक 


की हैं। आर यह कालेज हिन्दुस्तान भर | पा रहे हैं। जिसका योग वार्षिक भढ़ाई 
में एक बृहदद्‌ कालेज माना ज्ञाता इ । आर | इज़ार होते है । 





बिला लहाज़ तायदाद त्ञात्रगण आर कामिज स्टाफ -में ११ प्रोफेसर ड 

बजडदाज वसअत वूयेर काम दिन प्राते | जिन की एक साल की तनख्वाह २६ 
पु क्र ् 

दिन उन्‍नति कर रह्दा ह | हज़ार बचती हूं । योग्यता व कतेव्य 


9.2 


प्रधन्धकारणी सभा-एक छांटी हुईं प्रबन्ध | परायणता के कालेज की आवश्यकताओं 
कारणी कमेटी के आर्थीन यह कालिज | को पूरा करने के जिये सयोग्य लाला सांई- 
फाम कर रहा है। प्रति पांख सहस्म रुपये | दास जी लाइक मेम्बर जो कजकप्ता सुनि- 
देने वाली प्रत्येक समाज एक योग्य मेम्तर | घसिटी के वी- एप. पास है, इस काेज के 
की थुन सकती हू। कुछ लेस्या मेस्ेध । प्रिस्पल है । 
की वलजिहाज भिन्न ।भेन्‍न योग्यताभों के बी डिक होल इसी संतेय दी किए: 


93 भेटी 
जाती हं। भाज कल इस कमेटी 
खुनी ड् का | हाऊस में ५०० से अधिफ घिद्यार्थीगण 


के ८५६ मेम्वर हैं। जिन में से 5५४ चुने 
मु रहते हैं । इस की इमारत बड़ी ह 
हुए है । आज़ कल प्रधान श्रीमान्‌ महात्मा इतेह । इ ई्‌॒ ड़ी ऊंची छह 


2 आर शहर के बाहर खुल घाग में बनी हुं | 
५ र्य उप प्रधान भआनरेबत्त 
छुंसराज जी वी लोड अल च जल हर सांयकाल को सब बोडेर ८ विद्यार्थी ) 
राय बह्दादुर घण्शी ए् 5 
जत कर समन्ध्या व इब 
वुगादासजी बी. ०. लेनरज संर्कटरी वर्शी इन करते है । 
पी: पी जय पर लाइट बाड़ हाऊस को वारषिफक आर दस 
कि जार रुपये अधिक 

सैकेटरी लाला नन्‍्दलाल पुरी वी. ए. | हे | लि 

नए माल पंप जिंक: व्यय भा लग भग इतना डी ऋू। बोडरो 
लाल्ना मुकु हे कर हि को जिस्मानी घराजिश के लिये जमनास्टिक 
चन्द्‌ वा. 5. पाउस्टा आए लाला ले | फ्रीकट फूटयबाल और छ्ाकी की टीमें है । 
दयाल जी मंत्री जायदाद लाउा घस्में- | मज़हबी तालीम-- द्विन्दी सब विद्य 
अविक सब कमेटी लोगो रोमन ी: हू। सन्धया हपन मन्त्र सत्याथेग्रकाश 
ए्‌. जिमियेड | 


के. 


लाइफ मेम्वरान--जाला सांइंदासजी, | * चने इये भोर धस्मे-थिक्तक पुस्तकों 
एम- प्‌. लाला दीवानचन्दजी एम- ए. | झारा मज़हुबा सतातीम का काम जाता है| 
लाता इकमश्नन्दज्ी एम. ए. लाला घण्णी शिक्ता इस समय प्राइमती ज़ञमात से 
रामरतन वी. प्‌. घी. टी. व थी. ए. क्लास तक भर्मशित्ता की रौडसे 

ज्तात्रों की लख्या आर मतायञ्ञ--इस | ( पुस्तक ) तय्यार हो थुकी है जो बा- 
समय केबल फालेज में एक सुस्त प्रक | कायदा लाजमी तोर पर इर क्लास में 
सा त्चान्न पिधा ग्रहण कर रहे हैं। गर्ताजे | पढ़ाई ज्ञाती हैं। आरे शास्त्र उपनिषद्‌ 
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घविदार्थों शिक्षा ग्रह्जण करते हैं । मेज्ञ, 
कुर्सी, तिपाई ओर हर प्रकार की फरनीचर 
बनाते है | 

3पदेशक कस-इस कक्ता के द्वारा वि- 
द्यार्था सस्कृत ओर हिन्दी के धामिक सा- 
हित्य के द्वारा उपदेश के फाम के लिये । 
तय्यार किये जाते है। विद्यात्ियों से फिसी 
प्रकार की फीस नहीं ली जाती है । बल्कि 
कई एक को भोजन का खले सी कमेटी 


द्वारा प्रालोन संस्कत की शिक्षा दी | 
जाती है। 
शेदिक डिपार्टमेन्ट - बेदिक डिपाई- 
मेन्ट की चार क्लवासो मे ३१५ दिसम्बर सन्‌ 
१६१५ को ३८५ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण 
करते थे | युनिवर्सिटी | पराक्ता शास्त्री | 
में ४ में से चार पास हुये ओर कुल सूंच 
भप्में दोयम व चह्ठासम नम्बर आये विशा- 
रद में ७ में से २ आर उपाध्याय मं ८ में 
से ४ उक्तीण इये । पें० भगतराम जी | की ओर से मिल्लता डे । 
घेद्यतीधे इस डिवार्टमेन्ट के हेड पंडित |... प्ूजी-नस समय कालिज की पूंजी 
ह। इस डिपाटेमेल्ट में साधारण संस्कृत १३४१०००) हू। इस में से १६४५०००) का- 
से ते फर वेदों तक की शिक्ता दी जाती | लेज फे हितोषियां ने पारितोषिक स्वणेप- 
हैं। यहां से जो घिद्ाार्थी निकलते र्र। दूक आर स्वल्क के जिये दे रक्‍्ला हैं। 
वह धघमम उपदेश का काम करते हैं|, , श्मारत पर ६६०००) खलद असणुका 
चुनाचें इस समय डेढ़ दर्जन के लग भग | भार स्कूलों का डिपरार्टमेष्द निकालकर 
बेदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं | शेष ४७१५००) भिन्न २ बैंकों में ञमा है । 
आयुर्वेदिक क्लास--प्राच्षीन आयुर्वदक या दूसर कायद पर लगा हुआ है। जिस 
विकित्सा पढ़ाने के लिग्रे बहुत समय से , के सूद से कालिज़ का ख्चे चलता है । 
स्थापित हैं । इस ह्लास के पढ़ने वाहनों कालेज को विशेषट-कालेज संस्कृत 
फ युनिर्वासिदी था कायदा साटीफिकेट आर हिन्दी की शिक्ता में विशेष भाग लेता 
देता हु | १६१५ ६० में फविराज़ के | ८ें। कालज के सूद का दो तिहाई हिस्सा 
इस्तिहान में १७ विद्यार्थों में से ६ पास हुए | संस्कृत की शिक्षा में व्यय छोता है । शेष 
आर वेद वाचस्पाते में ४ में से ४ पास हुए, एक तिहाई आर फोसा की आय से दूसरे 
इस क्लासा में कुत ।वेद्याथिया की संण्या | पिंषय। में अक्गरेज़ी हिसाब इत्यादि कालेज 
३२१ थी, इस क्ास के विद्यार्थियों की ६ | में पढ़ाये जाते है।. काजज देश को उत्तम 
स्ववक ३० रुपये माहइवार के मिलते ैं। | मस्तिष्क के अच्छे मिश्नरी दे रहा हे । 
दर्जी क्राल-में इस समय विद्यार्थी शित्ता | आर खुयोग्य प्रचारक व 3पदेशक पेंदा कर 
पा <दे है, श्नम से जिन को स्वल्क मिलते | उहा है। 
हे केवल २०) रुपये माहुवार दिया जाता कालिज प्राचीन भार मवीन विद्याफ्रो 
डे। इस क्लास से दर्जो बम कर भाति वर्ष | मिला कर पेसे मनुष्य पदा कर रहा उ॑ । 
निकलते है । जो परद्चिचमी आर पूर्वी विद्या में निषुण 
बढ़३ क्ास-यह्ट कत्ता १६१४ में खोली | होने के कारण वंदेकघम्मेप्रचार दूर २ 
गई थी, एक मिस्तरी ३०) मासिक पर | तक करते ई | 
कास करता हू आर विश्याथियां की बह़ुई सत्र के लिहाज से मध्यम दजे के 


_का काम सिखलाता हू। इस कज्ञा में २० | मनुष्यों के क्षिण विशेष कर कारक्तेज् भारी 





( ७३ 2) 





सहायक है । इन कारणों से द्यानस्द का- 
लेज का नाम चमकता है | धन ओर सच्चे 
कारय्य कर्तार्भों की पूरी संख्या न दोने के 
कारण असी आदशे की प्राप्ति में कई अशा 
में स्यूनता है । 

भाय्य-स्कूल तथा पाठशालाएं-डी. ए 
बी. द्वाईस्कूल लाहाए । 

यह्ट स्कूल पेजाब के कुल हाइईस्कूलो में 
सरत्तक ओर यूनीर्वासिटी की परीक्ताओं फे 
परिण।मों में सब से उत्तम हू, योग्य अध्या 
पकों के आधीन प्रति वर्ष उन्नति कर रहा 
हू । इस समय इसमे १६५० धिद्यार्थों शिक्ता 
पाते है प्रथन्चकारिणी सभामे अपने प्रस्ताव 
२८ नधम्बर १६१४५ ऊंची श्रोणयों में भी 
विवाहित विध्याथियों का प्रवेश करना 
बन्द कर दिया हे । यानी प्राइमरी की प- 
छिली श्रेणी से इन्ट्रेस की द्सर्ची अभ्रणी तक 
पक वेद्िक विद्या भी सम्मिलित महीं इस 
प्रकार अह्मसय्यादशे की पूर्ति में यह स्कूल 
अधिक पाट ले रहा हछ्‌ । 

हिन्दी-पहिली से ८ श्रेणी तक छिन्दी 
की भाभिक पुस्तकें अवश्य पढ़ाई जाती है 

धगामिक शिक्षा-स्कूल के सम्बन्ध में 
पक्क नवयुवक समाज भी लगती ह। विद्या- 
थियों को विशेष कर धामिक शित्ता आर 
3पदेश दृस्थादि नियमानुसार इंते है । 

इस स्कूल के डेड मास्टर बण्शीरामरतल 
सी बी. प्‌. बी. टी. हैं । जो दय।ननन्‍्द का- 
लेज के लाइफ मेम्बर हैं, स्कूल मज़कूर के 


अतिरिक्त निम्न लिखिस स्कूल भी द्यानन्द 

शेदिक कालेज लाइोर फी शाला है । 

(१) डी. ५. बी. ह्वाइंस्कूल दहोशियारपुर | स्कूल कडेटी 
(२) +# ५». मलतान 

(३) गोविन्द्सड्डाथ ऐंग्लो संस्कृत हाईस्कूल | 


हदाएफजा बाद 





| >७->+नरवाममम->कार, 





(8) हे १) 99 ऐबिटाबाद 
(५) साइदास पएज्ञलों संस्कृत झ्ाइंस्कूत्ल 
जालन्घर 


(६) एड्नलो संस्कृत हाईस्कूल अम्बाला 
(७) डी. ८. बी. द्वाईस्कूल रावलपिण्डी 


(८५) » हाईस्कूल अम्ृक्सर 
(६) ». मिडल स्कूल बहरामपुर 
( १० ) ११ ११ सुखसर 
(११) थी. बी. )) जलालपुर जट 


इस सब स्कूत्तों मे जातीय शिक्ता की 
घही पुस्तक पढ़ाई आती हैं ओर सब श्रे- 
णियाँ में एक डी प्रकार की शिक्षा उपरोक्त 
लखानुसार स्कूला में दी जाती हु । ओर 
द्यानस्द कालेज कमेटी लाहोर फी भोर 
से प्रति वर्ष एक पंढ़ित जातीय शिक्ता 
के निरीक्षण के लिये घतोर इंसपेक्टर नि- 
यत होता छू । 

सन्‌ १६१४ ६० में स्कूल की आय २५४३ 
इजार रुपये आरगश व्यय २६ छइज।र रुपये 
था । इस स्कूल के साथ एक २ आला 
(उत्तम) बोर्डिज़ह्ााउस भी है । जिस में 
२२५ विद्यार्थी रहते है, बोडिंजझ्ृहाऊल की 
वार्षिक आय सन्‌ १६१५ ६० में २६ इज़ार 
रुपये थी आर खब्ं तीस हजार रुपये | 
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(१) दुआबा हाई स्कूल जालन्घरश हर-- 
फे आधीन है जिस के प्रधान 
लाला राभरृष्ण जी ह | 

(२) जाजे दुआबा हाई स्खूल नरयां 
शधहर-मनेजिग कमेटी के भाधीन ड प्रधान 








( ७ई ) 


लाला कांशीराम जी वर्काल मनन्‍्त्री लाला 
भद्टसलेन जी लागत मकान ६ हजार | 

(३) समराय जिला जालन्धर-भारय्ये 
मिडल स्कूल ह मनेरजग कमेटी के आधीन 
है धामिफ शिक्षा का प्रबन्ध हे । 

(४) भायें स्कूल अत्लावलपु (-मर्नेजग 
कमेटी के आधीन छह । 

(४) आय्ये मिडल स्कूत नकोद्र-मेनेींजग 
कमेटी के आथीम है । 

(५) दुआबा मिडल्त स्कूल नरमहल- 
समाज की ओर से मेनेज़ग कमेटी के 
आधीन है बोडिक्ष बिल्डिज्न स्कूल अपनी है 

(७) ज़िला स्थालकोट-आय य्ये मेघउद्धार 
सभा के आधीन हू । सात स्कूल मिन्न भिन्न 
स्थानों पर हु | 

(८) जम्मूं- आय्ये मिडल स्कूल है। 

(६) माहिल पुर-लाला गुरादत्तामल 
जी इडमास्टर ह अमला काफी हु स्कूल 
मजूर शुदा हू । 

(१०) पद्टा-डी.- ए. वी. मिडल स्कूल 
है इसके सम्बन्ध में बोडिक हाऊस भी है 
मकान अपना हु चार हज़ार रुपये पूजी ह॒ 

(११) दुलोहा-डी. ए. वी. मिडलस्कूल 
हुं मनेजिड फमेटी के आधीन हू । स्कूल 


आर बाडिड़ हाऊस की विलिडिकझ शहर के 


बारुर हू । 

(१२५) शाम चोरासी-डी- ५. वी. मिडल्ल 
स्कूल १६०२ ६० से जारी है । 

(१३) ऊना-डी. ए. वी. मिल स्कूत्त 
६ सन्‌ १६११३६० से जारी छह मनेजेडू 
कमेटी के आधीन है | 

(१४)डारियाना-डी.पए.वी. मिडलस्कूल रह 

लाला घरकतरामजी थी. प्‌. हेंड मास्टर हैं 

(१९) अहापुर बन्द्रलहड़ी-पेश्नलो 
संस्कृत स्कूल प्राइमरी तक ह्ठुं। 








(१६) बजवाड़ा-सरदार बहादुर अमीं 
यन्द्‌ डह्ाइ स्कूल हू । एक भाग्य पाठशाला 
भाहछशऊश। 

(१७) लद॒या ( मुजफ्फरगढ़ )-भाय्वे 
स्कृत् है लोअर प्रइमरी तक फौस माफ 
द्ट। बिल्डिज्ल अपनी हे घामिक शिक्षा का 
भी प्रबन्ध हु । 

(१८) पहछूलो संस्कृत स्कूल फरोड़- 
ज़िला सेजफ्फरगढ़ मंनेजिड कमेटी फे 
आधीन हू मकान अपना ह। 


(१६) नागरी पाठशाला भककर जिला 
मि्वांवाली-नियमाजुसार मनेजिक कमेशी के 
आधीान ह | 

(२०) डी. ५. थी. छ्ा६ स्कूल कीयटा- 
अत कू समा आर्य समाज के आधोन है 


किशन +नन-+-_++त/त/%_ 





| ११००० ) रुपये की अपनी बिटिडकू डे ! 


(२१) पेशावर-नेशनल हाई स्कूल हु 
आय्य समाज के भाधीम ममेजिड़् कमेटी 


है 
रू॒। धार्मिक शिक्षा भी दी जाता ह | 


(२२) पएज्नलो संस्कृत चन्यूस- 

मेहता बहादुरसन्दूर्ज | मनेजर हू, मनेजिहृ 

मेंटी के आधीन हू । घनपतरायज्ञी 
हेडमास्टर है। 


(२३) लायछपुर ऐड्ले। संस्कृत मिडतल 
स्फूल-आरय्यसमाज के आधीन डे महाराज 
कष्णजी मेनेजर इईंधार्मिक शिक्षा का विशष 
प्रबन्ध ह | 

(२७) सेठ आयाराम टेकजन्द पेडूलो 
संस्कृत स्कूल डेरागाजीखां-द्सहुआर रुपये 
पूजी द इस में एक संस्कृत क्ास भी हु 
सब हिन्दु मुसलमान लड़के आय्ये भाषा में 
शिक्षा पाते है सन्ध्या प्रातः लाजमी ह | 


(२५) ओऔनगगर रनवीर गंज प्रातन्री हिन्दी 


| पाठशाला/-अतरकु सभा आय्येसपाज के 








५७७४ ००० अधिक ला 


( छज४ ) 


0 आर 3 
आधीम डे। पाठशाला समाज्ञ मन्दिर में | लिया... 
मे हे शाला द्‌ ( ३७ ) वोड़िया--देव मागरी पाठ 
लगती है । शाला इं २६ लड़के पढ़ते है । 
(२६) ले हाई स्कूल देदती-बा- ( ३८ ) सिरसा--जिला हिसार आयये 


शत €कूत है। हम ।र आर 
; ५ प!ठशाला ह २८ लड़के पढ़ते है पांच श्रेणी 
( २७ ) झज्ज़र--वंद्क पाठशाज़ा थी | ०. ड़के पढ़ते है पां 


रे पु पं० नानकचन्द अध्यापक है। 
जो गुरुकुल में परिवतेन हो चुकी हे। के हे के 


है बह दि 6 
फीस माफ है महाशय विशः्भरनाथजी ( ३६ ) मम आम कफ 
जी हैं. | से इस जगह चमारों में समाज की ओर 


अप ९ के ७. # 4 
( २८ ) मटिन्डो की पाठशाला शीक्र से आय्यं पाठशाला है जी कि शीघ्र हो 
छी गुरुकुत में परिवर्तन होने वाली ह। ! परकार से इम्दादी हो जायगी। 
( १६ ) राहुतक--जाटस्कूल जाटा ,.. ( ४० ) दीना नगर--प्राइमरी तक 
हक न चे ०... 9. कर ५ 6५ ७. ओर) ७ 
की ओर से ह । | स्कृत शुद्ध हुये लोगों के लिये हू ५० लड़के 
ओ ५ ७ जे #प ते ध्रीर 
(३० ) पूनाहाना--नद्‌ # पाठशाला | पढ़ते है बाबू नन्दरलालजी मनेजर हैं | 
् 
[7 लघु री त्त्त ज्ञ डी | बी. शो 
प्रधान चाघरी रामचन्द्र मन्‍्त्री इयामतालजी ( ४१ ) झोगी वाला--जिला मुज- 
ह ही कला + हि 
गज कण कप व पष्णण के पव 
00 2: 056 “अजब शिक्षा दी जाती हे, २६ विद्यार्थों पढ़ते हैं 





( ३१ ) सिन्घ जिला बेदी मे मस्ती खुतन्दारामज़ी प्रधान ताला लद्मी- 
पाठशाला ह प्रायमरी पड शिक्षा दी जाती | तगयणजी भन्‍्त्री अधिकारियान ने निश्चय 
ह्ढ। के लड़के पढ़ते है धामिक शित्ता | किया है। कि इस पाठशाल्रा को विस्तृत 
दी जाती हैं 5॥») आने सरकार में बाकी | किया जाय ओर इस का नाम से विद्या- 
व्यय भाय्येसमाज देती है | महाशय | तय रक्‍्खा जाय। ओर इस में संस्कृत 
प्रभूरामजी अध्यापक हैं | के अतिरिक्त छ्िकमत, वेद्यम, शिल्प, 

( ३२ ) सलर--राजि पाठशाला १० | गायन विद्या ओर कोष विद्या भी सिख- 
लड़के आय्ये भाषा पढ़ते डे । लाई जाथे। साथ ही डपरदेशक क्लास 

(३३ ) जताई--जिला म॒ज़फ्फागढ़- | का भी प्रवन्‍्ध किया जबे। एक वान- 
भाय्ये ब्रात्री सेस्कृत पाठशाला है शिक्ता | प्रस्थ आश्रम भी हो इस काय्ये के लिये 
शास्त्री तक निद्चिचत है इस समय प्राग्य | भामि वस्ती के वाहर ली गई ह। आर 
भारस्म हे ६० लड़फे ड् लाला टिक्कन- | सभा का आर से एक मर्य पुरुष प्रबन्ध 
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लालओ प्रधान म. टेकअन्दजी मन्‍्त्री । के लिये नियत हुआ है। 

(३४ ) दोलतपुर जिला द्वोशियारपुर- ( ४२ ) मरिन्‍डा--जिला अम्धाजा 
डो. प. थी. स्कूल मिडल तक है विद्यार्थियों | संस्कृत स्कूल है मुख्य अधिष्ठाता स्वामी 
की संज्या ८० हैं। विषेकानन्दजी शिक्ता प्राग्य तक अनाथा- 

( ३५ ) अम्बाला शहर--स्कूंत है | लय साथ में छु जिस में दूस अनाथ घालक 
५०० विधार्ी पह़से है ।. पढ़ते है । 


(३६) अबाला श०(फ। से") स्कूल है। ..._ (४३ ) राषलपिडी शहरर--समाजे ने- 





( ७४ ) 





एक उपदेशक आश्रम खोला है। जिस के 
मनेजर ज़गन्नाथजा हैं आचा<५ स्वामी घि- 
शुद्धानन्दजी ह पाच विद्यार्था पढ़ते ह । 

(४४ ) राजपुरा- रियासत परियाला- 
अछूत पाठशाला है जिस में २६ लड़के प- 
ढ्ते है । 

( ४५ ) भदाड़ रियासत पॉटयाला-- 
रात्रि पाठशाला हे, ३५ लड़की पढ़ते हैं 
हिन्दी भाषा की शिक्षा मास्या रानकराम 
मुफ्त २ घंटे देते है पाठविनि पर विचार 
छारहा ह। 

( ४६ ) मीरपुर रियासत जम्मू -में 
शुद्ध हुये जोगों के जिये तीन पाठ्शालायें है । 

(४७) वस्ताग़ज़ां ज्ञालन्धचर--प्रायमर 
तक आर्य स्कूल हु । प्रधान मद्दाशय मया- 
दास मनेजर महाशप मलावारामर्जी हउ | 

(४८) कोटउठइ' जिला मज्ञफ्फरगढ़-एक 
बंदिक पाठशाला हू मनेजग लाता किशन- 
दासजी >डै £० लड़क आर प्राज्ञ तक 
शत्ता हु । 

(४६) आधय्यसम।ज्ञ गुरुकल इन्द्र॒प्रस्थ 
ने एक पाठशाला माऊँतुग तकाबाद में 
खोली हु जिसके प्रधान पं० प्रियत्र॒त आर 
मनन्‍्त्री निहालासिंह है २५ लड़क पढ़ते 
पाठशाला प्रारम्भिक अवस्था स है । 


(५०) हरीपुर ।जेजा हज़ाग -भस्कत 
पाठशाला है ३० ब।जक पढ़ते है । 


(५४१) मुस्तफाबाद--दंवनागर। प।८- 
शाला हे, लालाब।नूमलजी मनज़र है । 

(४२) ह्ाफिजाबाद--आ।ध्य स्कूल प- 
स्ट्रेस तक हु ३०० लड़के है । 

(५३) भूपालचाला--जि वा रुशल- 
कोट--आर५थ मिडल स्कूल हं १४० लड़के 
जे लाला गंगाराम वकाज प्रधान पेडित 
मूलराज़जी मेजर है। 


(४४) नज़फगढ़--आय्ये परोपकारिणी 
पाठशाला हू चार श्रेणियां में कुआ ३० 
लड़फ॑ पढ़ते हु महाशय मनोहर वा /जी 
7 घान हे। 

(४५) कर्यांची--एक मेघ सुघार सभा 
स्‍्फूत आ्र्यलमाज के आधीन है काम 
लाला लाजपतराय व लाला जसबन्तराय 
की आधीनता में होता है । 

(५६) शाहावाद जिला करनात--एुक 
देवनागरी पाठशाला हैं जिस में अछूत 
आ।तेके बालक पढ़ते है इंडमास्टर चाधरी 
पआाशारामर्जी है । 

(४७) फोरोज़पुर छावनी--नाइ्यस्कूल 
हु २० लड़के पढ़ते ह महाशय फतेद्चन्द 
आ रूज़ानची है । 

(४८) मुलतान शहर--द्यानरद ऐेग्ज़ो 
वेदिक हाईस्कूल हे जिस में यूनित्र्सिटी 
अतिरिक्त धर्म शित्ता भी 


७ 


की शिक्षा के 
होती है । 
(४६) जगाघरी-दयानन्द यात्रे कल्या- 
नी पाठशाला ओर देवनागरी पाठशाला 
दोनों अछूतं। के लिये है, भेनेज: महाशय 
रट्याराम के युद्ध पर चले जाने के फारण 
मनेजर त्ताला पूर्णचन्द्र है देवनागरी पाठ- 
शाला के मनेज़र त्ताला कर्च्मायलाल 
गुप्त हैं पढ़ाई धायमगी तक है लड़के ५० 
लग भग हैं । 


संयुक्त प्रान्त 
(१) मरादाबाद--आय्येसमाज की 
ओर से चमारों के लिये आर्य्य स्कूल है 
५३ विद्यार्थी ह। 
(२) चन्दासी--अछूत लड़कों को मुक्त 
शित्ता दी जाती है। 
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( ७६ ) 





(३) साभमल--आरये पाठशाला आस्य- 
समाज के आधोन हे। 

(७) सरघना जिला मेरठ- मिडत्त 
तक अंग्रेजी स्कूल है । 

(५) नकोड़--ऐंग्लोी ब नी कुतर मिडन 
स्कूल हू देवनागरी लाजमी है । 

(६) प।ठशाला लामनगर--ज़िला ब- 
दायू समाज मन्दिर में लगती है। 

(७) गोला गोकरन जिला खीरी-जाजेँं 
एंग्लो बेदिक पाठशाला है घार्मिक शिक्ता 
का उचित प्रबन्ध दे । 

(८५) लखमिपुर- पे० भगयानदासजी 
की स्माक में यह स्कूत स्थापेत ह यहां 
बिना फीस पढ़ाई होती है । 

(६) केराना जिला मजपक़र सगर-- 
अन्त्यक्ष पाठशाला हूं। जिस मे आय्य- 
समाज की ओर से अछूत जाति के बच्चों 
की शिक्षा का प्रबन्ध हे। 

(१० ) भूड़ बरता- लस्कत पाठशाला 
मनेजिंग कमेटा के आध्थीन है | 

(११) दयाननद प।ठशा ना करवी जिला 
वबांदा- आर्य सभासदें ने न॑च जाति के 
लड़कों के जिये खोल्ली हं उन को बिना 
फीस तालीम दी जाती ४ शेष या नक 
फील दे कर पढ़ते ह। 

(१२) मवाना कर्ता जितना मेरठ एँग्लो 
चदिक स्कूल है आर एक पाटशाला भी हु। 

(१३) फ्जाबदद डी. प्‌. थी- स्कूल 
है रायजादा बत्कतरामजी इस के मनेजर 


दर । 

(१४) पुरनी जिया जिजनोर थाइवेट 
आर्य मिडल स्कूत इ | 

(१८) धामपु”- अग्नेजी 
मिडल तक है | 

(१६) देरादून - द्यानन्द्‌ ऐुँग्वो बंदिक 
हाईस्कूल छु। मेंनैजग कमेटी के आधीन 


पाठट्यातला 








लि र्भिं ७५ ८. अं 
छू धार्मिक शित्ता भी दी जाती हुं। 





मी: अरमकालतमीमार, 
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हे जिस के रुहेरवाँ लाला जोतीपसादजी ' 
रइंस देरादुन हैं इस के सम्बन्ध में पक 
वोर्डिगह्ठाऊस हैं | 
(१७) चाहइड्पुर-डी. एप. थी. स्कूल 
हू जिस के मनेज: पं० राजाशमजी हैं। 
(१८) अज़ीगढ़ - डी. ए. बी. हाइंस्कूत 
हैँ मनेजिंग कमेटी के आधीन है | 


(१६) डी. प्‌. थी. पाठशाजा ब्रांच 


अलीगढ़ - प्रबन्ध औरिणी कमेटी के आधीन 





(२०) अग्लास - संस्कृत पाठशाला है । 


(२१) गोरखपुर - मुहृद्ला पघण्शपुर 
आय्ये कुमार पाठशाला ह। अछूत बालक 


पढ़ते हे । 

(२२) फ्तेहपुर--पुग्लो संस्क्रृत मिडल 
स्कूल है जिस में दस्तकारी भी सिखत्नाई 
जाती हद | 

(२३) आगरा छावनी--आर्य्य पाठ: 
शाला है जो भाग्येलमाज के आधीन है 
शिक्षा मुफ्त दी जाती हू जमार। की शिक्षा 
का विशेष प्रबन्ध है । 

(२४) म॒स्करा जिता हमीरपुर --संस्कृ 
पाठशाला बटुत काल से ज्ञारी ह । 

(२५) आय्य पाठशाला भागजपुर 
जिजा पटना पे साजूप्रसादजी आनरेरी 
फाम करते हैं । 

(२६) खड़की समाज की भोर से 
राजि पाठशाला लगती हे २० विद्यार्थो 
पढ़ते हद जिन में अधिकतर अछुत जाति 
के हू बाबू मथुयादासजी प्रधान मद्दाशय 
बांकारामजी मंत्री है । 

(२७) लखनऊ आर्य कुमार मेडल्ल 
लोहारी ब्राज्ञार ग्काबगंज़ की ओर से 

के हिन्दी पाठशाजा स्थापित है १५० 
लड़के पढ़ते हु ३ आनरर। अध्यापक काम । 


डा कि. हक अन्त: अरे ७ णााााांगजभांबंबं सा 
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विद्यार्थी पढ़ते है । _ 


(७७ 
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_#?'मायकाश्लतापदाद)अपोपीएलाक. 


करते हे पाठशाला छगने से प्र4+ इश्वर | 


पराथना आर अन्त में जाते कराई जाती ह। 

(१८) इुल्दार ।जेज़ा ।बेज़न।*-में पाठ 
शाला चड्ू शशत्ता छुटठवी अश्रणी तक 
विद्यार्थ! हैं उन मे ५ कन्वायें 8 | इस 
पाठशाला का उद्देश्य शुद्ध छिन्दी का 
प्रचार हु प्रबन्ध के जिये कमेटी ह प्रधान 
लाला ठाकुदास मेत्री महाशय भवानी- 
प्रसाद मासिक व्यय ५४) रुपये छु+ अध्या- 
पक हूं पाठशाला की एक जायदाद थीं हे 
उस को आय ३००) रुपये वा।पक ऋछ। 
इस प।|ठशाला मे उच्च जाति के बालकों 
के स|थ चमारा के बाज़क भी पढ़ते 
जिनकी संख्या आठ है । 

(२६) फेजाबाद--में राज़करन पदिक 
पाठशाला हु जो महाशय राजकरन ताज 
जी रईस के दस हज़ार का दान ले चलती 

प्पर प्राइमरा तक शिता दाता ह 
घामिक शिक्ता भी दी जाती हे ज्द्ाथों 
६४ हूं, मख्य अध्यापक गुरु नानकःसाद 


६-5 
हु 


नल >--- ७ 


| 


इस की अतिरिक्त चार मास्टर आर आंद है। 


(३०) कालपी-ब[जक। की संख्या र८ 
हूं (शत्ता सातवीं कास तक, तइसाजदार 
साहब ने गत वर्ष पारितोपिक बांदा था। 

(३१) इटाबा-डी- ए. वी. स्कत हउ, 
आठवीं श्रर्ण। तक पढ़ाई १५० घालक पढ़ते 
्। । 

( ३२ ) टमकार-सी.- पी. 
स्कूल है विद्यार्थी २५ है । 

(३३) नाबतपुर जिता पटना-लोअर 
प्राइमरी पाठशाला हू, विद्यार्थी ३० ह। 

(३४) जहांगीराबाद-आय्येसमाज व- 
दिकपाठशाला हू, अधिष्ठाता निककाराम 
जी पूजा १२००) 

(३५) भरतपुर-संस्कृतपाठशाला #०० 


देवनागरी 


ऊन का अर, हि 


श्ाक- कुछ ३६ छक२१.अप्गपाकांमक सशकाकाक... फाीि.-पिकापा+गर' -७--" उम्याम्यदाक &$. 


) 





(३६) नगरनोशा जिला पटना-आय्थ। 
कुमार पाठशाला में १६ लड़के पढ़ते है । 

(३७) मऊनाथमभंज़ञन-एुऋ स्कूत विद्या 
मन्द्रर के नाम स प्रसिद्ध है, ७ क्ास तक 
पढ़ाई है, आधे मेम्बर आय्यैेसमाजी है। 

(३८) शाहजहानपुर-बादेक पाठशाला 
२ भ्रर्ण तक लड़क ३५ ह। 

(३६) पीजी भीत-भकछुतजाते का एक 
स्कूल हु लड़के २८ है । 

(४०) गुरुकु त काड़ड़ी जिल्ला विजन।र- 
* प।ठशालाए पाय+ा श्रणा तक पढ़ाई हु, 
१००० वद्याथा है| 

(४१) लाल कुती बाज़ार मेरठ-दुसरी 
श्रणी तक पढ़ाई २० लड़के है प्रधान मान- 
सिच्दजी है । 

(७२) अर्जीतमल जिला इराबा-सलमाज 
को ओर से पक पर तो बरनीकु नर प्रायमरी 
स्कून्त हु. ४० लड़के है, रात्ेपाठशाला में 
अछ्ुत लड़के पढ़त है । यहां से एक लड़के 
की १०) का वर्जाफा देकर प्रेम महाविद्या- 
जय में शित्ता के लिप भेजा है । 

(3३) शित्षपु ते डाकखाना टसवा जिला 
बरेली भें एक आय्येपाठशाला ने | 

(४४) जहांगीराबाद- संस्कृत पाटशाला 
२६ विद्यार्थी भाषा के ओर २६ संस्कृत के 
शिक्षा पाते हूँ एक अछुतपाठशाला भी हे, 
जिस में ३० लड़के है । 

(४५) काशी-आश्यंसमाज के आधीन 
एक द्याननद मिडल स्कूल हू ओर पक वे- 
दिकपाठशाला भी हे जिस में विद्यार्थी से- 
स्कृत पढ़ते दे । 

(४६) मोरगंज़-सहारन में पुक आय्य 
नाइट स्कूल है, ४० लड़के हैं | 

(४७) फरीदपुर जिला बरेतली-१३ नव- 
म्बर सन्‌ १६१६ को यह पाट्शाला सर्ूथा- 


्द चक्र सहन. चाट लिप थाए-3०० नामक पतन पलक व कप /कमककाएा. बनता पान 


च्या यश साकन्णयाककने 2... ही नम उक्त. को. "० पाजपमर 3. +8बं+० 2पुडस०... ++सतसापपऊ;दनातारभली तन 





( ७छथ ) 


श्््‌ > पु फ लो दर 0 | 
पेत ६३ लड़के ३४ हु आय्य विद्या सभा 


कल+-सकनक 


बगल के आर्थधान हुं, लाला गोपीमाथजी 
भनेजर बाबू बेर्नमाथों कोष,ध्यक्ष आर पे० 


पलशद्रजाी अध्यापक 5 । 

(४८) हापड़-भछूत प।ठशाला ७४ व 
से हू, २५ लड़का है । 

(४६) एटा-ऐर्ली वीद्‌क मिडल स्कूल 
छू म० महादेवप्रसादजी मनेज़र व सेंचा- 
लक चह लागत इमाश्त२५००) पूंजी ६६॥)॥ 
हु दीगर सामान १५०) रुपये ७६ लड़के हं 

(४०) मनपुरी छः दज तक डी. प. बी. 

त हु (२) अछृतजाति का स्कूल हु । 

(५४१) ठठा (सेन्ध )-कन्या ब्रह्मचारी 
आश्रम २५० कुमारियां शिक्ता ग्राश्ष तक हे 
प्रधान ताराचन्रजी पम. ए. है | 


अैिकयवदका: आतया-जवदाइनत- भा ड पक, 


आय्यकुमार सभाए या 
डिवेटिंग कब पेजाब। 


">्टशि १835४ फ्व3 83०75: 

(१) लाहोर-आस्यकुमार सभा हु,जिस 

के इज़जास श्रीमती आ ५ धरतिनीधि सभा 
पेजाब की कोठी में होते है, प्रधान पे० 
सात्वलकरजाी मनत्री महाश4 प्राणनाथजी 
हैं सब लोक व कालिजों के विद्यार्थी इस से 
लाभ उठाते ह॑ विशेषतः बाइर के भाप हुए 
भाई, बहुघा समयों पर कुमार सभा विशेष 
व्वाण्यानों का प्रवन्ध करके क 

करती है । 

. (२) हाशिया-पुरू+आय्यकुमारसभा ह, 
जिल में १७० सभासद हैं आर ११) रुप 
मासिक चन्द्र हं । लाला देवीचन्द एम 
प्‌. . घान आर महाशय बचिरंजीलालजी 
मन्ज, है इसके अचथीन एक नाइट स्कूल है 


'सिडएवाथापतााव3 





_अन्‍न्‍न्‍य5कपकीहक, 








जडेजा १० मे ज्सीलि0- 
_सकए०कानकनन>०तरपाननाओ. 





>ककाइदकगादेक-डी 


(३) ऊना जिला होशशयारपुर- नजयुबक 
आय्य समाज के विद्यार्थियों री ओर से 
प्राते बुधवार शहर म॑ सत्संग छोता हुँ स्कूल 
से समाज तक नगरकीतेन करते आते है । 

(४) दुसोहा-जिजा होशियासपुर शाय्य 
कुमार सभा ह देवराजजी प्रधान व रखसातल 
सिहजी मन्त्री हे। 

(४) पट्टा जिता हे/शियास्पुर- आश्य 
कुमार सभा हु महाशय खुशीगमजी थर्ड 
मिडल मनत्री हू । 

(६) स्थालकोट-आय्येकुमार सभा है 
महाशय लक्ष्मणदासजी मन्त्री हैं । 

(७) वछ्छोम ती जिला स्यथालकाट-आर्य 
कुमार सभा ह जिस के प्रधान हाक्िमराय 
ओर मनन्‍्त्री बरकतराम हैं। 

(८5) गुजरात-आय्ये कुमार सभा हज 
मन्‍्त्री महाशय लक्तमण-नबन्दजी हैं। 

(६) मेगोबान जिया शुज्ञगत-आगय्ये 
कुमार सभा है जिस फे मन्त्री देशराजजी 
आर प्रधान सुन्द “दा|सजी है । 

(१०) जला>पुर जगा जिता गुज़रात- 
आंश्यकमार सभा हुं ७०० के लगभग समा- 
सद्‌ हैं तान रुपय चनन्‍द्रा हैं प्रधान त्वाला 
देवीदासजी व मन्त्री मारर पश्थीराज हैं। 

(११) डेगगाजीखां-आय्य कुमार सभा 
मित्र सभा उ। 

(१५) फोट छुटा-आय्य कुमार समा ह 
२०० समासद्‌ आर ३० सटह्ायक हु प्रधान 
पा० जस्सूरामजी मन्त्री लाला लालचन्द्जी 
हें चन्दा २) रुपये मालिक काय्थप्रेम से 
होता है प्रति शनिवार को सत्संग होता ह। 

(१३) अबृह्दर ।जला फांगज्ञपुर-आय्य 


छुमार सभा हूं २७ सभासद है म० खानन- 
मजज़ी प्रधान है पएुगा संस्कृत स्कूल के 













( ७६ ) 





अह्ते में लगती है। आर्य्य डिंचिटिक़ कब. लालजी मम्त्री मथुरादासजी ओर भजमीक 
भी ह। _ विश्वेश्व रनाथजी हैं ४२ मेम्बर हैं. ४) रुपये 
हि (१४) मुलतान सदर-आय्ये कुमारसमा मासिक चन्‍्दा है मास्टर गिरधारीलालजी 
हूं । १८० मेम्बर है २॥) रुपये चनन्‍्दा है पे०  द मास्टर शकरलालजी धी. प. के उद्योग से 
अमीरचन्दजी प्रधान बाबू सूर्यंनारायणर्ज गवरमेंण्ट स्कूल के लड़कों में आय्यंसमाज़ 
मन्‍त्री हैं आय्ये डिंवेटिज्ञ कब भी है। का प्रचार होता है | 
.._ (१५) जालन्धर सदर-आर्येकुमार सभा (२४ ) शेखूपुरा आय्यंसमाज-प्रध।न 
हट जिस के प्रधान मास्टर पेजाबरायजी है लाला देवीदयालजी मन्‍त्री लाला ज्ञानचन्द्‌ 
आर पं० एस. डी. ऋराषेजी मन्‍त्री ह २१५ ज्ञीखन्ना। 
सभासद हैं प्रति मास के अन्त में खबसे (२४ ) आरयेसमाज निरवाना-डा० 
अधिक सत्य बोलने आर सन्ध्था करने वाला आ।त्मारामजी प्रधान ला० ननन्‍्दलालजी उप 
को पारितापिक चार्ट जाता हैं | प्रधान ला० शादीरामजी मन्त्र हैं | 

(१६) जालन्धर शहर--आस्येकुमारसभा । 
है प्रधान ला* गुर्गंदित्तामत ओर मन्‍त्री , 
लाला गिरघारीलालजी 'ह । 

(१७) ब॒जुगेवाल जिला गुरदासपुर- 
आसय्येकमार सभा हे | 

(१८) पुन्डरी जिला करनाल--आय कुमार 
सभा है प्रधान पं० नत्यूपमओ मन्त्र 
मोहनीरामजी हैं २॥) मासिक चन्दा है । 

(१६) लाडवा जिला करनाल-आस्ये 


(२६) मलिकवाल-प्रधान ला०भगवान 
दासजी मन्‍त्री लाला नानकचन्द 
,.... (२७) बन्ले-आय्येकुमार सभ। ह प्रधान 
| मास्टर हुक्मचन्दजी आर मन्‍्त्री महाशय 
| द्वीरालालजी हैं। 

(२८) म।हिलपुर-आयकुमार सभा हे, 
बड़ा अच्छा काम कर रही ह, बाबूराम 
प्रधान कलीरामज्ञी मन्‍्त्री ईं | 


कमार सभा हुं प्रधान ऑकारप्रसादजी आर !। (२६) वस्तीगज़ां-आर्य्य कुमार सभा हे 

मन्त्री रामदत्तमलजी हूं । | जिस के प्रधान म० रामलालजी हैं भांर 
(२०) ह/धियाना-+्धान ला० मिलख्री- | मनन्‍्त्री शामलालजी है । 

रामर्जी बी. प्‌. आर मन्त्री पं० गूज़र्मल्जी (३०) वर्ज़राबाद ( कालिज पार्थ )- 

ह्ह। | शिवरामदासजी प्रधान आर म० जयद्याल 
(२१)जगरांव--आयफ्ुमार खा हूं १५० | जा मल्त्री हैं 

मेम्बर है ला० गंगारामजी प्रधान आर म० (३१) वर्ज़ीराघाद ( गुरुकुल पार्ण )- 

बसन्ततालजी मनन्‍्ज। ६ । म० अभिमष्युजी प्रधान व म प्रीतमदास 


(२२) झंग मधियाना-आर्यकुम।र सभा जी मन्‍्जी हैं, २९ मेम्बर हैं चन्दा ४) मा० 
मचहाशय ननन्‍्दलालजा मनन्‍्त्री व प्रधान (३२) मीटगोमरी-आय्थेकुमारसभा हें, 
ला० रमदित्तामलजी ओर महाशय आया- | म० जीवनलालजअ॥ अन्‍्ती हैं । 
ल्‍्् 2 का 
सहज काषाध्यत्त हु । ॥॒ | (३४) द्ाफिज़ाबाद-आःय्यैकुमारसभा ५ 
(२३) ग्रुरदासपुर-आयव कुमार सभा | भगतराम कपूर मन्जी लाला रामसइायजी 


अछ वा कैम कक मे ९ #९ कर 
उछ्छी दशा में हू प्रधान ला० गिरधारी | बी. एप. प्रधान हैं । 











( धर 


(३४) एबिटाबाद-यहुमन आश्येसमाज 
(३५) मजीठा- आय्यकुमा रससा हु ला०* 





फकिशनचन्दज। अ्रधान लाला मुशाराभओआा | 


मन्‍्जी हु | 

(३६) पायल रियासत पटियाला-शभार्य्य 
कुमारसभा है म० वृजदत्तजी प्रधान म० 
साइदासजी मन्‍्जत्री ह | 


इन स्थानों पर भी आय्यकुमार 
- सभाएं हैं । हु 
(३७) मालारकाटला, (३८) गुजरांचा- 
ला, ( ३६ ) अमीरपुर, ( ४० ) कपूरथ ता, 
( ४१ ) डेराइस्मायलखसां, ( ४२ ) नबतपुर, 
(७३) पालमपुर, ( ४४ ) फोरोज़पुर, (४५) 
रावलपिण्डी, (४६) दीनापुर 
(४७) झगीयाला जिला मुजफ्कणाढ़-मे 
नई आय्यकुमार सभा स्थापेत हुईं हु प्रधान 
लाला देवराजज़ी मनन्‍्त्री आशामन्दर्जी हैं । 
२४ सभासद्‌, चन्दा २॥), हवन व सन्ध्या के 
बाद 3परदेश होता हूं । आर वादेकसन्ध्या 
का नगर भ प्रचार होता है । 
(४८) कुलाची-आय्य सबक मण्डत्ती 
छू, प्रधान ला० उत्तमचन्दजी टीचर । 
(8६) अतोई जिला मुज़प्+रगढ़- कुमार 
सभा है, पाठशाला म लगती हु | [डेटिंग 
कब गमियों में होता हैं | 
(५४० ) समुन्दरा-आस्येकुमार्सभा है, 
प्रधान म० रघुपतिरायजी मन्ती गणेशद्ष्त 
(४१) द।लतपुर जिला हो शिय।रपुर- 
डी. प्‌. बी. स्कूल की आय्यकुसार सभा ह। 
( ४२ ) अम्बाला छावनी-आधय्यकुमार 
सभा हू, म० आत्मारामओ मन्‍नत्री हे । 
(४३) अल्याला शहर-आय्यकु मारसभा 
(४४) जगाघरी-आय्येकुमारसभा च्ठु। 


की 


) 


(५४५) अम्बाला छावनी-(कालेज़पा्ों) 
आरय्येकुमार सभा है। 

(५६ ) रादार जिला करनाल-प्रधान | 
म० परशुरामजी हैं। 

( ४७ ) रोपड़-आय्यंकमारसभा मन्त्री 
म० प्रागनाथजी २५ भेम्बर हैं । 

(४८) खरड़-आर्य्यकुमार सभा ह मन्‍त्री 
म० रलारामजी है। 

(५ ६) मोरिण्ड-प्रधान मास्टर आशा- 
रामजी मन्त्र म० जम्भूरामजी 

(६०) शाहपुर ज़िज़ा काइड़ा-आर्य्य 
फमारसभा प्राते शनिवार को लगती छह, 
वाज़ार में भी प्रचार होता है । 

(5६१) दीनानगर-प्रधान ला० लक्ष्मण- 
दासजाी आर मन्त्री ला० सन्तरामजी | 

(६२) भ्रीगाविन्दयुर-प्रधान लाला दा- 
लतशमजी बच मन्जी। लाला अमरनाथजा। 
ऋ्राज़ | 

(६३) शामयारासी जिला होशियारपुर- 
पधान महाशय मेगतराय मन्त्री गुरदास- 
सिंद्ठ ताल्लुकेदार २ £ सभासद, हरमंगल को 
घूमचाम से लगती हु । 

(६७) रावलपिडी शहर-प्रधान लाला 
वज़ीस्चन्दज्ी मन्‍्त्री लाज्ला सीता-मजी 
आय्य हें । 

(६५) श्रीनगर (कइमीर )-आगय्यंकुमार 
सभा के प्रधान म० माधों भाई जी मनन्‍्त्री 
म० रामचन्दर्जी 

८ के, 

(६६) मुजफ्फरगढ़-अ।य्यकुमार सभा हैं 

३० सभासद्‌ है, प्रधान म० गोपालदासजी 








( ८5५१ ) 
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ठशालायें | हे आप 
कन्या पाठशाला ' बिहार बढ़ाल, बमो आर तिब्बत के दूर दूर 
हर | पा ॥| यें भागों से ज्ञात्राय आती है । 


१&, 


कप अअ हल लक न इमारत-विद्यालय आश्रम, विधवाभवन 
शक महा वद्यालय जालन्धर-क्रा आन अनाथालय इस समय शचहर से कोई 
| आरस्म तीन कन्याओं से हुआ जब उस | ०क मील की दूरी पर टांडा सड़क के कि- 
विद्यालय की नीच २६ सितम्षर सन्‌ १८ ८६ नाए एक बड़ी अधूरी इमारत में हैं विद्या- 
६० को डाली गई ओर उस समय से जनाना लय कमेटी ने थोड़े वर्ष हुए बड़ी दुरदर्शिता 
सस्‍्कून्त के नाम से नाम करण कियों गया , से शहर से एक मीख़ के फासले पर श्ष् 
आय्येंसमाज जालन्चर ने इ्स की स्थापना इकड़ भूमि विद्यालय का दिन यप्न बढ़ती 
के समय एक रु? माहवार व्यय करना | हुई आवश्यकताओं को भ्याग रखते हुए 
स्वीकार किया इस ज़नाने स्कूल ने बहुत | भ्ोत्त लेली थी ओर इस समय उसके एक 
थोड़ा काम किया बाद में समाज ने एक | आग पर आश्रम का एक भाग बनयुफा हे 
रु० मासिक भी घन्द्‌ कर दिया सन्‌ १८६० | जो अति अनुपम है | स्कूल भोर काल्लिज 
ई० में इसका नाम गलसस्कूल रक्खा गया | & ये भरजी (थोड़े समय के लिये ) 
१८६१ ३६० में तीसरा नाम कन्या पाठशाला , प्रकान बनालिये हैं। मगर चूँकि कमेटी को 
ओर १४ जून सन्‌ १८६६ ६० को इसका | ८ह विश्वास हे कि उनके माली ( ला० 
नाम कन्या मद्दापिद्यालय रकद्स्त्ना गया । देवराज ) के परिश्रम से थोड़े ही समय में 
कन्या आश्रम-चूंकि इस विद्यालय में वह इस फिक से बेफिक हो जायेंगें। इस 
जालन्धर से बाहर के रुथा।नों की कन्याये | लिये उनकी सारी तवड्जोह ( ध्यान ) भोर 
भी शिक्षा के लिये आने लग गई हैं इसहेतु | पा श्रम आश्रम भवन ओर अनाथालय की 
स्‍्कून्त के प्रबन्ध करने वालो ने उनके विश्राम | इमारत की भोर ही लगी हुई हु । जिसकी 
के जिये एक आश्रम खोलने को आवश्य- | पूर्ती के विये तीन लाख रू० चाहिये हैं । 
कता प्रगट की । झुनांचे १८०५ ६० में विद्या प्रबन्ध -विद्यालय का प्रबन्ध एुक मुख्य 
लय के साथ पुक कन्या आश्रम भी जारी | सनञ्ना के आधीन हं जो एक रजिस्टर्ड 
द्वो गया | बोड़ी है। आर जिस में आश्यंसमाजों के 
हिन्दुस्तान में यद्ध अपनी प्रकार का | प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शिक्ता में निपुण 
प्रथम आश्रम था इसकी सफलता से लाभ | बेवा वस्तकारी के क य्या में भी सम्मिलित 
देख कर स्त्री शिक्षा के हितकारियों ने अब | हैं। ख़बातीन की संख्या इस कमेटी में 
स्थान २ पर आश्रम स्तोल दिये है | दिन प्रतिदिन-षढ़ती जाती हं इस मुख्य 
इस समय कन्या महाविद्यालय जाल- | सभा में से छुने हुये समासदा की एक 
ख्वर एक बड़ा भारी शित्तालय है जिस में | रबन्‍्ध कारिणी सम्मिति हं जो विद्यालय 
शित्ता ग्रहणार्थ षेआष व उत्तरी दक्षिणी | हीं सारा काम चल्ाती है, इल के सभा- 


७ कैप ज्‌ः न 75 
देश बओचिस्तान सिन्ध, बम्षई, गुजरात, सदा का माजूदा चुनाव ।निम्त (लाखित 


काठेयाचाड़ संयुक्त प्रदेश आग व अवध ह।( १) पथधान राध साहू दीयान बद्र।- 


'छुमकरमहफ -म्यक-4 ०3०४० +-अस.> 
40 पिला, 
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दूएस एम. प्‌. वकील चीफकोर्ट पंजाब (२) आयु के लिट्वाज़ से उन की संख्या 
उपप्रधान औभीमती सुभद्राबाईंजी वल्लाजा | ६ साल से २० साल तक हूं। कस्या महा- 


फेशधरामजी मबमट पिन्शनर मन्त्री जेछ्ठा- | विंधालय के साथ एक कन्या अनाथालय 
मलजी बी. ए. एप मंन्‍्त्री लाला खेरायती- . आर विधवाभप्रन भी है | विधवाथवन।ति 


रामजी बी. ए. आमती पंडिता कोशब्खा- | +जियकी एक अच्छी संस्था है इस में विध- 
देवीजी प्रोफेसर क्वीनमेते कालेज ज्लाहोर | को अध्यापिका ओर प्रचारिका न 
कोषाध्यक्ष निर्धत्षण लाला बन्दाबनजी | जाता हैं विद्यालय कमेंटी के आधीन 
रईस जालन्धर कोषाष्यत्त श्रोलाला कस्म- | ६ उप्तकी का काम भा जारी है आर 
चनन्‍्दूजी बज़ीटर श्रीलाला देवराजज़ी रईस | » “जा *२ पुस्तक छुप चुका ्् हे 
प्रिरिंपल श्रीमती पंडिता साबित्रदिबीजी । आय्ये कन्या पाठशाला लाहार-यह 
पाठशाला आय्येसमाज अनारकली लाहइोर 
ने ३० साल से खोल रक्‍स्ती हें। इस समय 
इस पाठशाल। में ३०० कन्याय शिक्ता पाती 
हैं। ओर मिडल तक शिक्ता ड्ोती हे कोई 
फीस इत्यादि नहीं ली जाती इस के प्रबन्ध 
के लिये अतरंग सभा ने एक 5पसभा ब- 
नाई हे जिस के प्रधान पँं० राज़ाराम ओर 
मन्‍्त्री लाला दीवानचनद ओर कोषाध्यत्त 
ला० भगतरामपुरी ओर मेनेजर रायबहादुर 
मेग्यूमलजी हैं । 

व्यय-इस का माखिक व्यय २५०) >। 
जो इस प्रकार पूरा होता है। लाइोर 
आय्येसमाज अनारकली २०) मासिक सहा 
यता देती है आर १४६) म्यूनीसेपजबांडे 
कमेटी की ओर से सहायता मिलती है । 
आर बाकी रुपया मासक चन्दा सं इकद्ठ! 
हो कर काम चलता हे । स्कूल मे से इस 
समय १४ 3स्तानिया आग पक देडमास्टर 
पं> अविनाशीयमजी काम कंप्ते है आर 
कन्याओं की बुलाने के लिये सात नाक- 
रानी नियत हैं। गत वर्ष में २६०४॥) आय 
ओर २६४५३॥)॥ व्यय हुआ । 

आश्रम में इस समय दूर देशों से आई पाठशाला फी कन्याओं को ५२ वज्ीफे 
हुई कन्यायें रहती हैं जिन की संब्या , मिलते हैँ २८ को चारतों मासिक ओर 
डेढ़ सो से ऊपर है। । १५४ को १॥) मासिक भोर ६ को १) मा- 


| 
कालिज़ आर स्कूल-स्कूत कालेज 
आर आशश्रम का प्रबन्ध पेंडिता साधथित्रदेवी 
जी के आधीन हु जिन्दे आचाय्यों के नाम 
से पुकारा जाता है पंडिताजी ने अपना 
जीवन विद्यालय की्‌ सेतरा के लिये अपेण 
फर रक्‍कला हूं। आर देवियां भी आपका 
ऋझाथ बटा रही हैं। जो सघ की सब इस 
फालिज की पेदाकी हुई हैं | पंडिता कृ- 
मारी लज्यावतीजी का नाम प्रतिद्ध है। 
आप अन्धक कर्मबीरा हैं। ओर कालेज 
में बतोर वाश्स प्रिल्पिल काम करती हैं। 
कालिज़ ओर स्कूल का सारा बोझा आप 
ही के कन्धों पर हैं | 
स्टाफ-पढ़ाने के अमल में ६ ४स्ताद्‌ 
ओर दस अध्यापिकार्य हैं। जिन मेंसे 
उस्तानियं सब की सब चिच्वालय की छि- 
त्तत हैं. ओर बिना वेतन के कार्य्य करती हैं। 
ब्रांसस्फूल- खास जालन्धर शहर की 
लड़ाकियों के लिये शहर में एक ब्रांच जारी 
है। जहां प्राइमरी तक शिक्षा ट्वोती है। 
कहाँ का कोर्स रूतम होने पर लड़कियां 
सिद्यालय में जा सकती है | 
| 
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( जहें ) 
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सिक फी कन्या के ड्िसाब से । 
इस पाठशाला के साथ एक कन्या 
[8] च्, 
आश्रम भी है| 


_79+-+ गेषिलीव्यादाएडम्नयिलकएपेडयात०नााभक "कम ++मज “करपारिगका शनि -+०सु:७-यावाए १ पक >जपढोक.. कक. शमी कऑरनार शुरया..... कट. 


| सहायता देती हु पाठशाला के साथ में 


| 


आये कन्या प।ठशाला बच्छीवानी | 


लाह्ञाए-पाठशाला आय्येलमाज मन्दृर ब- 
च्छोबाला मे लगतो हुं आठ श्रेणी है ' 

(१) समाज को ओर से एक कमेटी 
+ अधीन हु जिस के प्रधान ज़ा० गंशन- 
जलालजी है आर मंत्र भर? ।शवदयातजी, 
इस कमेटी के १० सभासद हैं | 

(२) पाठशाला को ७६) सरकार स 
सहायता मिलर्ती हू इस के अतिरेक १२ 
चर्जीफ सात रुपये के भाग पांच १) के 
मितते हैँ लाला हरगाबिन्दज़ी ने एक 
बर्जफ। २) का नियत किया हु । ु 

(३) शिकत्ता आय्य भाषा में हं।ती ह। 
प्राइमरा का पाठायाबं कन्या मदहाचदातलय 
जालन्धर के अनुसार हु। आर आगे गब- 
नेमेण्ट स्कीम के अनुसार सत्वाथ-प्रकाश, 
ऋग्वेदादभसाप्य. भूमिका, आवय्यदिणग्त्न- 
माला पढ़ाई जाती ह। संध्या प्रतिदिन 
आर अग्निज़ोत्र दोबार सप्ताह में ला 
ज़मी हु आर समाजिक सद्धान्त का 
व्याख्यान द्वारा प्रखार किय, जाता ह । 
दुस्तकारी आर खिलाइ का काम भी सिख- 
लाया ज्ञाता छू इस के जय दं। मशीन 
है, हेड अध्यापिका का काम स्वगंतासी 
डाक्टर चिरंजीव भारद्वाज की धर्मपत्नी 
श्रीमती सुमंगर्लाीदेवाजी करती है 

वादक पुत्र! पाठशाला लाइार-भआ।द 
श्रेणी हैं एक सा कनन्‍्याये पढ़ती है कमेटी 
तीम वजीफे देती है ज़नवरी १६१६ $६.. से 
१३ सरकारी बज़ाफे दो साल के जिये मिल्ले 
हुँ। २०) मासिक १६०६ ६० से पेजाब 
एसोॉर्साएऐशन से धरावर मिज्ञ रहा है । 
म्यूनी।सिपल कमेटी ५१) रुपये मासेक की 


कण 
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। 


पुस्तकालय भी है । 

बंदिक कन्या पाठशाला अमृतसर 
करटग दृल्दू-यह प!ठशाजा एक कमेंट। के 
आधान हू इस मद सा कन्याये शित्ता 
फाती है | 

रोका भाई साय अम्रतसर-पुत्री पाठ- 
शाजा १६०४ से स्था।पेत ड । भिडत तक 
शिक्षा है नतीजा के ख्याल ले प्रशेसर्न।य 


हु। जून सन्‌ १६१३ ३० स संस्कृत श्रणी 


को प्राक्ष खोली गई छह । 

लु।ध वना-अ।7 4समाज के आधीन 
है ऋनन्‍या पाठशाजा के भमनेज़र ला> गंगा- 
सहायजी है 'शक्ता ।मेड व तह दी जाती 
हू नताज अच्छे होत हु कन्वाओं की 
संख्या ७५ हू धर्म शित्ता लाज़मी, संस्कृत 
का प्रयन्ध अच्छा, सरकार को ओर से 
सा रुपये स अधिऊक सहायता मिलती है । 
पूंजी पांच उज़ार ह कन्याओं ने एक बाला 
समाज खंल रक्‍खी हु | 
(टछुटा-आ।य्ये पुत्री प/ठशाला पटल 
पाहलत सम्यत्‌ १६७० मे भाई टैेफजचन्द ने 
स्थाशापत कराई था आ।र १२५) व।पेंक 
देने क। बचन दिया था प न्तु यह सहा- 
यता एक च५ष से बन्द हो जाने स अब 
लोकल समाज उसे चज़ा रही हु। पाठ- 
शाजा मरर भे लगती हैं। २०० कन्याये 
पढ़ती है पांच श्राणियां हैं अध्यापिका श्री- 
मती साम्षाग्यवतादबीजी है | प्रधान म० 
दाजतरामजी आर मनेज़र म० मूलचन्दर्जी 
मन्दां है । एक देवीन ८००) रुपथ का 
मकान पाठशाला को देन का घभ किया 
हु जो कि बन रहा ह | 
पूनाहाना-कन्या पाठशाला प्रधान 
चाधरी रामचन्द्र मन्तरी श्यामज़ाज गुप्ता 
मनेजर वाबू राशन ताजजी आर २० सभा- 








( 5४ ) 
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सद्‌ ह। लागत मकान२०००) पूंजी ३००) रोपड़ सोमनाथ आये कन्‍्यापाठशाला 
को कहे कर हर 
आर ४० कन्दाये शिक्षा पाती हैं। छू लग भग ५० कन्याये शित्ता पाती है | 
जगरांज - पाठशाला की अवष्या बडुत | पूर्ज। पांच सहुर्ष ६३ 


। 
| 
| अच्छा हु अध्यापिका श्रांमती भात्मादंवी मुग्ण्डि जिना अम्बाला-६८ कन्वायें 
जी हैं ६०२ कन्याये दर्ज रज़िष्टर हु पांच- | शिज्ञा ाज्न तक, ला? आत्मारामजी प्रधान 
थीं श्रेणी तक शिक्षा होती ह। इस के आर आत्मारामजी मनेजर है । 
अतिरिक धामिक्र शित्ता आर ग्रहस्थ स- कोहमगी-पेदिक कन्या पाठशाला च् 
ग्यन्धी भा दी जाती ह। १७ लड़कियां पद्टती है प्राइमरी तक पढ़ाई 
ततान छावनाो-पचरास कन्प्राय पढ़ता | होती हू । 
हूं पढ़ाई पांच श्रेणियं तक हू अधिकारी ठु्ा>सन्‌ १६०८ इं० से जाते ह,प्राई 
प० अमस्नाथ व म० शाभानन्दर्जा हु । मत तक पढ़ाई हाती हु कन्या महाविद्य। 
पशायवर सद२र-सातबा ॥मद्धत तक प- लय की पाठ विधि अनुसार २२५० कन्याथ 


पहते। हू । ज० +जारामओ मनेजए९ हू 


हे 


हु।ई हु ७०० कन्या4 ह मनेजर ल्वा० स+ 
दयाजजी है | 
अजापु ।ज़ज़ा मुज़पसरगढ़-3० कन्वा- 
य॑ पहुता हद पांच- अगीा तक शिक्षा दा 
जाती हू | 
लिख (-५० फन्दाय पढ़ थे छु, अध्यापिका 
अंमती गंगादेजीजी है । 
बिट।बाद-४७ जे अधिक कब्याये 
पढ़ता हू मनेज़र रायसाहव सेठ च।हड़मल- 
जी है आर मंत्री पे० फत्सूरामजी ह । 
कोयटा-हरीमिशन आशथ्य पुश्रीप।ठ 
शाला म २०० कन्या4 पढ़ता हु आर छुठा 
श्रेणी तक शिक्षा दी जाती हु । 
कुआर्य[-5० कन्या4 पढ़ती € शिक्षा 
प्राइमरी तक है लाला चोखाराम जी भेमे- | पढ़ती है । 
जा ह। चूहा मकान जिला रावद्वपिडी-कन्या 
खानकी जिला गुज तंबाजा-१६ कन्या५ | पाठशाजा में संकुस्त पढ़ाई जाती ह, पुस्तक 
ओर अध्यापक पे" बाकनतगामर्जी मनेज | मुफ्त ४० लढ़ाकया ह। 
म० डोगरसजका थ्री गोविन्द्रपुरय-राय कमेंचन्द कन्या 
ठट्ठा ( ।सेन्ध )-६० कन्याथ हिन्दी | पाठशाला १८६२ ४» ले स्थापित ., | ८०० 
व ।सन्या पढ़ा जाता ८ दा अध्यापथंका | कन्याये शत्ता पाती है प० मुकन्द्रामजा 
हूँ प्रधान ला० टोपनदासजी मन्त्री बाबू | मुख्य अध्यापक आर ला? सोइनलालजी 


रूपचनचजी कन्या आश्रम की प्रवन्धकता है । 


अयमारबक९- जा ७] रयीतार्गूक्ार०यकाक) 
१ सर १ + अप 


| 
पट्टी जिन ड्।शि गरपुर-ऋन्‍्या पाठ- | 
शाला प्राइम) ते हू नकद धूजी २७) है। । 
दू।परा दीनपन।ह-कन्या पाठशाला में | 
ये हु मन्‍्जं। मर? जखतम जा 
स्ट्रिकवांड से १४०) वार्षिक सहायता 
| 
माहिलपु" जिता होशियारपुर-१८ 
कम्यथाय पढ़ती है । 
शाहपुर जिला कांगड़ा-फन्‍्याप।ठशाला 
में३२ कन्वाय पढ़ती है अध्यापिका श्रीमती 
जीवनदियीजी है । 
पानापत-पुत्री पाठशाला में ४? कन्याये 
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| हर. 2) 


अप ५ पा... ० सकीप८---+ पका ५-९ (वर... कब. 


होशियापुर-फनन्‍्या पाश्शाला में १०६ 

कन्वाये हू ला० मिल्खी र/मजी वकील प्रधान 
आर डा० भोतीसिहज़ा भगेजर हं। 

| झोगीवाला जिला मृजफ्फगढ़--२७० 
कन्पाये पढ़ती ह प्राइमरी तक शिक्तां हे 
ला० लक्ष्मीनरायण प्रधान ला० ईश्यरदास 
जी मन्त्री दे । 

खांडा खर्डी जिला सा -पुत्रीपाट- 
शात्ता जारी हू ला० राजम त मनेजर ४ ८० 
कन्यायें ओर प्राइमरा तक शिक्षा है | 

वद्धच्यक जिला गुन्दासपुर-कन्‍्याओं 
की संख्या ३४ है शिक्ता ४ाइमरी तक ला० 
जुरीरामजी मेंनेज: हं | 

क्रासवाला जिला स्थालकों2-अभी 

स्थापित हुई है, १०० कन्यायें शित्ता पाती 
चर 

खेरपुर सादात जिला मुजफ्ऊरगढ़-३० 
कन्याये पढ़ता # । 

भदोड़ रियासत परियाजा-आः्थंपुन्नी 
पाठशाला में २५ कन्शाये पढ़ती हूं । ८बन्घ 
अन्त. छूसमा के आधीन | । शिक्षा ध्वीं 


श्रणी तक २४) राज्य ८ सहायता मितती हूं! म तक 


मीरपुर श्यासत जम्मूं-हम्याए।टशाप्या 
हैं। तीन भध्यापक है । 

शग्कपुर-आाय्येपुर्री पाठशाला का म- 
न्द्िरि २०००) की लागत ले तस्यार 2आ 
है । शित्ता "इमरी तक २४ कब्यायें शिक्ता 
पाती है | इस के प्रवन्धकत्ता ला० सोहन- 
लाजजी है । 

शुज्ञाबाद-कन्यापाठशाल्ला में ४५£ क- 
न्‍्याये पढ़ता हैं, च॥० भगवानाराहर्जी :. 
घान म० रामदासजी मन्त्री ई। 

महतपुर जिला जाजन्धर-पाठशाला में 
३० कछन्याय हैं, ला० राम ताजजी प्रधान 
म० छुरीथम्दजी मन्त्री है | 
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| 
। 
| 
। 
। 
| 


| 
| 





वर्जीराबाद गुरुकुल सेफ्शम-१०० 
कन्याये पढ़ती है । मनेजर ला० ननन्‍द- 
लाजजी हैं ५०) मासिक का ब्यय है। 
हाफिजाबाद-८ई$ कन्याये शिक्षापाती 
हैं। खर्चे डा०मथुरादासजी देते है, प्राइमरी 
तक शिक्षा है | 
किराजा-कन्यापाठशाला में ११३ क- 
नया शिक्षापाता है, म० कशवदासजी 
मभंनजर है । 
हरियाना भगवती पुत्रीपाठशाला-८वीं 
श्रणी तक शिक्षा दो जाती है। 
मुकेरियां-यहां प्राइमरी तक शिक्ता दी 
जाती है। 
किला शोभासिह-यहच कन्यापाठशाला 
आय्यमेघ उद्धारसभा स्यालकोट की भोर 
से है, इस में एक उपदेशक ओर एक अ- 
ध्यापक काम करता ह। 
पत्तोकी-आ*<पुत्रीपाठशाज्ञा ७ वर्षे 
से जार। हूं, ७ अ्रण। दे व्यय चनन्‍्दा से पूरा 
ता हूं। आर एक कमेटी के आर्थान हे 
छूज़ा जिजा गुज़शन-पाठ्शाला प्राइ 
फास नह। जी जाता, कलम, 
दबात, कागज भा खफ्त । या जाता छु। 
कमालया जिया मास्टगो मरी-आर्यं 
अन्शप।ठशाला का मकान १५ इजार रुपये 
को लगितका 8, शित्ता मिडल तक कन्या 
महाजिद्यालय जाजन्यर फी पाठ (वेधि 
अशुसार! ० अध्यापिकार्ये है जो थोड़े व्यय 
पर काम कब्ती हैँ । एक विघवा भोर एक 
विजाहित खत्रियों की श्रणी भी है, ६०) ल- 
रका* से सटायता मिं ४ती हु ४०) मासिक 
फो यर्जाफे सग्का की आर से कन्षाओं को 
मिलते है। पाठशाला के लिये सरकार ने 
८५०००) सद्दायता दी है । 
जायलपुर-आस्यकन्यापाठशाला हैं जो 


#बब १ आक +मिकंम अगर आ.. आधा अत बा अब खाल कतार, कक +»कल्कलजर 





'इइुकम्मइ्क मकसद. यो. 











( 
! मेरी के आधीन हू आर कमेटी आसय्य 
समाज की ओर से हु, शिक्षा ।मेडत तक 
भार पूज़ी २०००) के लगभग हू । 

बटाला जिला गुरदासपु--आः्वंकन्या 
पाठशाला है, ८० फे लगभग कन्या शिक्ता 

छुण करता है, ४ अध्याएपएकाय काय्य 

करती है । अन्त'हज्सभा आय्येसमाज के 
भाधोन हु, प्रधान आर्यंसमाज के मेनेजः 
हैं; ४००) मासिक व्यय है । 

भ्रबोद्टदर जिजा फीरोज़पुर-आव्शकन्या 
पाठशाला बाबू फिशनद्यालर्जी मनेजर के 
भाधाीन फाय्ये कर रही हे । भाय्यंसमाज 
के आर्थीन हं । दस्तकारी भी सिखलाई 
जाती हु । £ श्ररण तक शितक्ता हु ६० क- 
न्याये शिक्षा अच्दण कर रही है । 


फाज़िलका जला फीरोज़पुर-७ वष से 
जारा हं। ५०) भांसक व्यय ४५ कन्याय 
इस समय शिक्ता पाती है, म्यूनीसिपत से 
भी सहायता मिलती है । 

देहली चावड़ी बाजार आशय्येपुत्रीपाठ- 
शाला दंचो श्रणी तक हु | २००) मालिका 
ध्यय है, लगभग २५० कन्यायें शिक्षा 
पारही हैं। दिन प्रति दिन उन्नति पः 

शिकारपुर जिवा सखर-आश्यपुत्रीप। 
ठशाला हू | 5० कन्यवाय पढ़ता हु, मुरू 
अध्यापिका धम्म।/थ काम करती है । ६५) 
मासिक व्यय हु । साकार की आरसे 
२४०) सहायता |में तती ह॒च। 

झपाल जिला अमृतसा-आय्यकन्था 
पाठशाला १ अप्रल सन्‌ १६११ से ज्ञारी न्य 
जो कमेटी के आधीन है | सरदाशसिह खा- 
ड्ेब रस प्रधान है, ला० बेलीरामजी मन्त्री 
पाठशात्ना में पाठ।बधि कन्पामहाविद्यालय 
ज्ञालन्ध! के अनुसार हूं | १६ ) मा।।सबर 
डिस्ट्रिकबोड से सहायता मिलती है । 


के अक्ाम्यी जा. 
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बजयाड़ा जिला च्ोशियारपुर-आःरय्य 
फन्प्रापाठशाला है, प्राइमरी तक शिक्षा दी 
जाती €। 

जाजन्धर छावनी-पुत्रीपाठशाला है 
ला० पश्चालाज रईस ने दो मकान दिय ई, 
ला० नानकचन्द्‌जी बेइय रईस अपने खर्ण 
से बनवा रहे है। ु 

झतम-आस्येपुर्जी पाठशाला डे, जं। १ 
फ्मेटी के आधीन छह । शिक्षा मेड न तक 
दी जाती हु, घामक शिकत्ता को रूचो परि 
माना जाता हु । £०० कन्याये शिक्षा 
पाती है । 

काय्याला जिला झेजम-प्राश पुश्नापा- 
ठशाला छडु, भाई रामदास भनेजर हू, जो 
बड़े उद्याग आर ।त्शेष ध्यानस काय्व 
करते है । प्रायमरी तक शिक्षा ह | 

जलाजपुर जद्गां-भार-पुत्रीपाठशा प्वा 
२० जांजाईं को स्थापित ४६ है, आधय्यस- 
माज के आधीन हु खुजने पर ४० कन्वाय 
प्रवेश ६६ अवस्थ। उन्नाति पर ह | 

शाहपुर सदर-हिन्दी गृामुर्खा प/ठ- 
शाला हूं, इस के अधिकारी ब<घा आये 
समाज के सभासद है । एक सम कमेटी के 
आधीन ह जिस में हिन्दू आर्ये खा>माबत 
ह। 

ज़गाधरी -घ्न्दू कन्वापाठशाला छ, रै 
सब कमेटी फे आधीन हुं, (डिस्ट्रिकत्रोड से 
सच्दायता मिलती है ! 

डुराइसमाईलखाँ आय्येऋन्यापाठशाला 
१७ वर्ष से स्थापित हु, आर्पसमाज़ शुरू- 
कुल सेक्शन की आर से पक समा के आ- 
घीन हु । जिसके प्रधान ल्ला० बेलीरामंजी 
पुम. प्‌. हैं। आ। मनेजर पे० तु नर्साशभजी 
हूं । घामक शेतक्ता कबन्पागद्धाजर्यालय 
ज़ाखन्धर के अनुसार हैं | संस्कृत सोथी 
प्राइमण से आरम्भ के! दी जाती हूं | 
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रक्‍खा जाता हैं | जो कन्पाये भग्नेजी में 
पहँ, उन को संस्कृत प्राश् के लिये क्यार 
किया जाता है, इंस के साथ एक ब्रांच 
स्कूल डे । जिस में ६० के लगभग कन्पाय 
लोयर प्राइमरी में पढ़ती है । इस के अतिसत, 
एक विधवा क्लास हैं। जिस मे १४ विधवा 
स्त्रियां पढ़ती डे भार प्रत्येक की ३,४ रुपये 
बरजीफा विघवा सहायक भण्डार से मि- 
लता है। ३५० से अधिक कन्याये ईल स- 
प्य पाठशाला में शक्ता प्राप्त करती है | 
भेरा ज़िना शाहपु7-आस्ये कम्यापाठ- 
शाला है १० अ्रणी तक शिकत्ता हू। संम्क्रत 
थी अ्रणा से आरंम्म हैं।ती हे । म० राम 
चन्द्रजी बी. ए. इनच।रजं हैं कुछ विधवाये 
भी शित्ता पाती ह पाठशाला रनक पर हैं। 


मरदा-आरथ पुत्री पठशाजा हे कन्या 
महाविद्यालय जातन्धर की पाठ विधि अ- 
छुसार शिक्षा दी जाता ष्हु । आये पुरुष। 
की कामयाबी ले चत रहा ह। 


डरागाज़ीसा-ज।यये १र्जी प/ठशाला हैं 
जिस + सम्बन्ध में स्त्रीसमाज प्री हू, मक।न 
फिसये पर है, २०००) प्रेजी €, २००) के 
जग भग केन्वाये शिक्षा ग्रहण करती हें 
६०) मालिक का व्य५ ६ | 

राजलपिडी-आर 4 पुर्ना पाठशाला है 
जिसकी अपनी इमारत कराब पर्चास इजार 
के है आठवी श्रर्ण ० 6 शिक्षा ४० ८्य चन्दा 
जयवता हट | 

(७१) कोहाट आ।'ये पूर्जीपाठशाजा तु 
-पयथ समाज अदा करती छू ८० कन्यायें 
पढ़ती ह सम।ज मान्दग में ७ गती न्ठे । 

(७२) र्थातकीव-आ थ कन्य। पाट- 
शावा छू भर्नाजकझ फमेर्ट। + आधीन है | 





(७३) सरस्त्रती कन्या विधालय कटरा 


मील देहुला।-यह विधालय एक करभेंटी के 
आधधथाीने ह | 


अन्य आय्ये पुत्री पाठशालाएँ 


निम्न लिखित आय्यं समाजी के साथ 
कर ग पाठशालाये तो है परन्तु उनके विच- 
रण ज्ञात नहीं हुए । इसलिये उन स्थानों के 
केवल नाम ही दिये जाते है । 

( ७७ ) हिसार (७५) सरगोधघा (७६) 
नोशिद्टरा पुनर्वां (७७) पालमपुर (७प) मूर 
कोट जिला गुरदासपुर (७६) मुक्तसर (८०) 
नरवानां रियासत पडियाला (८५३) शाह्ा- 
बाद जिला करनाल (५२) ज्ञामपुर (५३) 
गोज़ग (5४) रावलापडी सदर (८५१) भड़- 
गद्ढ (८६) झुरपुर जिला कांगड़ा (८७) ध- 
म्मेशा ता (८८) घीरा जिला कांगंड़/ (६६) 
ठोली जिक्षा कग्नाल (६०) नोशेह्ठरा जिला 
पर्शावँ (६१) मूंगा जिला फौराज़िपुरं (६२) 
हँदरावाद सिन्‍य (६३) काशा जिंतो अम्ृ- 
तस्तर (६४) टांक डी- आई. खां (६५) बनने 

६६) सयर्जीमडी देहती (६७) झग भधि- 


याना (६८) कतारपुर (६६) राहीन जिला 


कजिजज+-ज+-+ 
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जालन्धर (१००) मसास्‍्जद्‌ मोठ देचइली 
(१०१) करनात्त (१०२) गुजरात (१०३) 
कसूर (१०४ ) खुशाब जिला शाइपुरे 
( १०४ ) मूप/जवाला जिला स्थालकोट 
(१:६) 3चशगीफ (१०७) अश्बालो छावनी 
(१० ) बसी रियासत पटियाला | 





संयुक्त प्रान्त 


३२ "हुआ 95 बाज ४24. 
कर. & हर 
,(१) लखनऊ गणेशगंञ्ञ में घंदिक कन्या 
पाठशाज्ञा सब भाधारण की ओर ले जागे 





( 5८ ) 





हे | समाज की ओर से २०) मासिक सहा 
यता मिसती हे शिक्षा पांचवीं श्रेणी तक है 

(२) रुड़की-रुड़की पाठशात्ला मे १०० 
कशस्याय पढ़ती है तीन श्रेणियं। तक शिक्षा 
है अधिकारी बाबू राघेलात बाबु सुसददी- 
त्तालजी है । 

झांसी सीपर्ट। बाजार- में पांच साल 
से जारी है ४१ कन्यायें है पाठशाला भैेने- 
ज़िक् कमेटी के आधीन हे प्रधान बावू 

रिथिन्दर्शआ मंत्री रामप्रसादजी शम्मां ह 
२५) रुपये सब्दायता मिलती हू । 

(४) देरादून-भीमान्‌ बावू ज्योतिस्वरूप 
ने एक पाठशाला इन्ट्रेन्स तक लोली हुई 
हे १३० लड़कियां पढ़ती है । 

(५) गाजियाबाद-५० कन्या4 पढ़ती 
ई शिक्ता सीसरी श्रेणी तक हू बाबू छहर- 
नामदासज मंत्री है । 

(६) बेगमाबाद ज़िला भेरठ-१२ कन्वथा- 
थे पढ़ती हद चाथी श्रणी तक शिक्ता | 

(७) इटाबा-पाठशाला भे॑ ३० कन्याय 
पढ़ती है । 

(८) सिकन्द्राबाद-कन्या पाठशाला 
आय्येसमाज के प्रधान ज्ला० गोपात्दास 
जी मन्‍त्री दे । 

(६) नाबतपुर जिला पटना-ऊन्या प।ट- 
शाल्ना में २३ कब्याये पढ़ती हु शित्ता लोयर 
प्राइमरी तक है । 








(१२) मथुरा-कन्या पाठशाला में ७० 
कन्याये पढ़ती है पुस्तक इृत्याद्क मफ्त 
पाठशाज़ा से मिलती है । 

(१३) चोसाना जिला मुजपरूर नगःह- 
१७० कन्यायें पढ़ती है मेनेज ( बावू जान की- 
नाथजी है | 

(१४७) मवाना कर्ला जिजा मेरठ-४) 
कन्दाये पढ़ती है, शित्ता दर्जा ७ तक, २०) 
सहायता मिलती है। 

(१५ ) शाहजहानपुर-कन्यापाठशाला 
हूं, २३ कन्वाय पढ़ता है, दजा ३ तक 
शिक्षा हु। 

(१६ ) पीलाभाव-कन्याप।ठशाला हं, 
४५ कन्याये पढ़ती हू, & वष से जारी हु । 

(१७) पचराजां जिला मिज़ापुर-कन्दा 
पाठशाला हुं, ११ कन्या" शिक्ता पारही हे 

(१८) लाल कुर्ती बाज़ार मेरठ-२५ क- 
न्याय पढ़ती हैँ चार अ्रणी तक शिक्षा हूं, 
५० मानलिहजी प्रधान म० राजनरायण 
महता मर्जी है । 

(१६) जहांगी रव(दू-फन्यपाठशाला में 
६० कन्वायें पढ़ती है, रव्री ।वचद्यावताजी 
अध्यापिका हूं । 

(२०) गोरखपु7-ऊन्‍्याप।ठशाजा में ३० 
कन्वाथ पढ़ती हूं, मद्दाविद्यालय ज।लन्धर 
की पाठविधि अनुसार पढ़ाई हं।ती € । 

(२१) मंसूरी ।जला डेशदुून-पाठशाला 


(१०) भरतपुर-कन्य। पाठशाला में ४० | में पढ़ता डू शिक्षा लोगप्राइमरी तक भन्त- 
3 ७ २७3 6 / ५ को 
कन्यायें पढ़ती है पढ़ाई मिडत तक मनन्‍्त्री | रक्सभा धबन्‍्ध करती है । 


बाबू सुन्दलालर्जी हु ६५) मासिक चन्दा | 


आर १७) मालक सहायता | 

(११ ) नज़ीबाचाद जिला बिजनोर- 
कन्या पाठशाला में चोथी श्रणी तक शित्ता 
कम्याआं की सेल्या ७० के लग भग दे | 


(२२) भूड़ बरेली-आर्येकन्यापाटशाला 


० प ४5, कप मी 
हु मिडन तक शेत्ता हं प्रबन्ध कमेटी के 


आधीन इउं, डिंस्ट्रकबोर्ड से सहायत। मि- 

के 
लती थट बाक। खच चन्दे स पूरा द्वाता ुइं, 
द्सतकारे। व धार्मिक शिक्ता भी दी जाता 


मनेज़र बाबू चेनीचरण मस॒ण्तार प्रधान 'म० हे । 


| सूय्येभानुजी है। 


__॑.॑ै॑ै।..! (२३) तिलदइर जिला शाइजद्डानपुर- 





। 


| 
| 
( 
( 


( ८६ ) 
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[का लक ० के 
जानकीपाठशाजा ह जो सेठ जानकीप्रसाद 


'की यादगार में खली हुई ह | 


(२७ ) ननोताल-ऋन्‍्शपाठशाला ह, 
मिडल तक शशेनत्ता हु, ३ अध्यापिकाय है, 
६५ कन्याय पढ़ती है, प्रृज। १००० हज़ार 
के लगभग ह॑ 


(२५ ) अजमेर-मथुराप्रसाद गु वावदेजी , 


ठशाला हू, जी सम्यत्‌ १६६० में श्रीमती 
गुत्ताबदवी न स्थापित की यहाँ प्रबन्ध ऋर्ता 
रही अब देवी जी ने इस को आर्य प्राति- 
निधि सभा राजस्थान को सॉंप दिया हु । 
६१ कन्ता4 शिक्षा पारही हर | एक प्रवन्ध- 
करती सपा कफ आर्थधान हु, जिस ऋक प्रधान 
यास चन्दुजालजी भागेव् मन्त्री ग्यारसी- 
लालजी '६। 


अन्य आय पुत्री पाठशालाएं। 
निपन लिखत आस्यसमाजं! के साथ 
कन्पापाठशालाय तो है, परन्तु उन समा- 
जार नह मित्त इसत्वय उनके फेवल नाम 
हई। स्त्र जाते है । 
(२६) बढ़ापुर जिला बिज़नोर, ( २७ ) 
सहारनपुर, (२८) मुरादाबाद, (२६ ) अम- 


| डोड्वा, (३०) तीतरोन, (३१) घामपुर जिला 


| 


बिज़नार, ( ३२ ) पिपतत ज़िता बदायूं , 
(३३) गोकुतपुरा जिला आगा;, (३४) पा- 
खना जि / फ्रुखाबाद, ( ३५ ) कथावत्ती 
जिसा बुलन्द्शहर, ( ३६ ) बदायू , (३७) 
सरघना जिला मरठ, (३८)कन्यामहाविद्या- 
लय भूषपाल (३६) इन्द।र छावनी (४०) 
बलाई जिता बिजनार (४१) कोटारियास्त 
(४७२) कड़ल जिला अजमेर (४३) जसापुर 
ज़िला फरुख़ाबाद (४७) रायपुर जिला 
सहारनपुर (७४५) जोधपुर (७६) चाहड़ 











नियांबाग फंजाबाद (3५) टांडा अफजल 
ज़िला मरादाबाद ( ४६) गढ़िया इन 
कर ज़िला मनपुरी (५०) बंदन जिला बु 
उन्‍द शहर (५१) कंमलपुर (५२) कांशीपुर 
जला ननीतात्त (५३) फल्लाबदा जिला 
मेरठ (४४) हापड़ जिला मेश्ठ (५४) डबाई 
जत्ला वुलन्शशहर (४६ ) सम्भल (५७) 


 पुटा (४5) फर्गदपुर (५६) पुद्वर (६०) 


जबलपुर (६१) किराना जिला मज़फ्फर- 
नगर (६२) कलकत्ता । 


4 ममाजें है ॥ 

स्त्री समाजें 
फराब ऊराब धत्येक स्थान पर जहा 
सम।ज ह वहां स्त्रा समाज भा हु परन्तु 


| कंबत उन स्त्री समा/जों के नये यिच- 
रण लिखे जाते है जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है। 


पंजाब 


(१) अत्ीपुर-स्त्रीसमाज हद १० सभा- 


हे । 

( न ) सकसतर ११ २० 99 
(३) ऐबिटाबादू. ,, २० ,, 
(४) कोयटा | २५ ,, 


(४) अम्बाला छावनी कालेज व॒शुरु- 
कुत पाथि की रूत्री समाजे है| 

(६) कोहमरी स्त्रीसमाज हे । 

(७) पट्टी जज़ेज्ञा होशेयारपुर-स्त्री 
समाज्ञ साधारण दशा मे ह | 

(५) होशियारपुर-४० 'स्त्रीयां सभा 

ह्। 

(६) भुग्गी वाला ज़िला म्रज॒फ्फरगढ़ 
स्‍त्री समाज हे। 

(१०) मरिन्डा जिला अम्षाला इरवथी- 
रवार को लगती हु हाजरी ४० या ६० तक 


पुर जिला डेरादूस (४७) आय्यंसमाज जसु- | ड्ांती ह 


मरमकीकीक-गपांता संनविमपिक ३पककंककग-। गज अहाणपाधलगिडआ्कवाक यो 


( ६० ) 


(११) अम्नतसर-स्त्री ससाज़ हु ४० स- 
भारखद दे । 

(१२) जम्छू 9. हो औक 

(१३) मुजप्फरगढ़ ,, ,, २४ ,, 

(१४) शक पुर 

(१५) बरनाला ,, ,, 

(पटियाला) 

(१६) महतपुर जिला जञालन्धर 
सम्रज हु १२ सभासद है | 

(१७) मान्टगोमरी स्लरी समाज हु, १० 


१34 


सभासद है । 


(१०) श्रीनग -् समाज है, कभी 
लगती हे, कभी नहं। । 


समुक्त प्रान्त । 
“6 ६ फे:5 207 ३७:३८ 
(१) लखनऊ गनशुगंज्ञ -मन्जी शन्नोदेनी 
५० सभाखद है । 
(२) रुड़की-प्रति एकादशी कौ समाज 
लगती है । 
(३) झांसी सिपरा वाज़ार-प्रति शुक्र 
को लगती छह १३ स्त्रियां सभासद है 
(४) देशदुब-७४० रक्षि्यां समासद है | 
(५४) कटय प्रयाग-भआ य्यैसमाज मे प्रति 
शनिवार को लगती है| | 
(६) भरतपुर राजस्थान-४० स्त्रियां सन 
भासद, मन्त्री श्रीमती सरस्वतीदेवीजी । 
(७) नर्जाबाबाद-प्रथान श्री हारादेवी 
जी हझई। 
(५) शाइजड्टाभपुर-ओआी समाज है २५ 
स्थियां सभासद्‌ है । 
(६) जांग्रपुर-ख्ी समाज हू १५ दितयां 
सभासद है | 


वकतन-+->+-++. अ«>- 





बन 


कमर न-++ 3. ल्‍न-+-मनननननन--पन+-कनमन 5० मम कमन+>, 





१) 9१ १२ ,, | 


(१०) गुरुकुनकाज़़ी-जिला दिजबोर 


प के लि शा & हे 
| स्त्री समाज हु २५ स्थियां सभासद है । 


हो 
। 


(६१) गोरखपुर- वी समाज हु, सनन्‍्जी 
संदर्याजी, कासये शिथिल हूं । 
(३१) मवानाकलां ख्री समाज है । 
(१४) मनपुरी स्त्री समाज हे। 
प्ज्यः- 


भा 


आय्येसमाज का संन्यासी 


मंडल 
आर की 224 

श्री बिरज़ननद सम्यासी अश्रम-उच 
आश्रम अलागड़ ५नत में हग्दुआग्गंज के 
पास काली नदी के पुठपर चार साल से 
स्थांपत है । 

5दृदय इस आश्रम का मुख्य उदृश्य 
सन्‍यासा आर उपदेशक पदा करके देश 
देश'न्तरं। आर. द्वीपर्धपान्त। में बदिक 
घमं का प्रचार क-ना कराना हैं । 

स्थ।न-यद्ध आश्रम कालीनदा के पुत्ल 
पर छु पक्का सड़क के किनारे स्मणोक 
आर एकान्‍्त स्थान पर ह। कश्ची साठ आढ 
बोघा के लगभग भू।मे हु एक पक्का कूप 
बना हुआ ह। 

भूमि दान- यह भाभि श्री कर्णाकहज़ी 
रइस ग्याजयर ।नेतासी ने दान दी, हू जिस 
में कच्ची पक्का यार बड़ी कुटियां आर 
भण्डा र्गृह्ड, भंजनशाज़ा, पाठशाजा आ< 
समाजिक सक्जन्ञों की सहायता से बनगये 


हे। जिन पा लगभग एक सह रुपये 


व्यय हुआ हु । 
अध्यक्त-यद् आश्रम आधश्ये सेन्‍्यासी 
मु चटे५ 
तिके भाषीन हैं | जिसके प्रधान पुष्य 


| 





स्वाभा ऋष्ण।नन 


| 


न्त 7 बक 


दयानन्दवैदिकभिश्लुमंडल हरद्वार 


धदानम्ककड कृकक ...९०,.. >बि | 


( €£१ ) 
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श्रीस्वामी रापदाननद त्ी हैँ! मन्त्र ४६७वर्श 
कष्णानन्द ज़ी छ। 

त्ञातं की सख्या-इम्र समय इसमे ५ 
सन्पासी ओर आठ विद्यार्थी शित्ना पा 
रहे ह। 

अध्यापक पे० 'वमवी जी शास्त्री 
जे गुनागा सात्र लकर शित्ता देते हे । 


दस 
९३3 


.. पचारक लन्पसी-आश्चवम क। और + 
वद्किषघमे प्रचागर्थ अीच्यामीसवैदानन्र जी 
इज ब स्वार्मी वज्ञाना 
जी स्वामी परमानन्दर्जी परथ पे सत्य 
ननन्‍२र्जी सयमी रु4> विचारानन्द जी इत७।- 
दे सन्‍्वासी व था सामाजिक उत्सर्था ८ 
उ्पदश कर ने ५, (७५ जाया ऋश्त | । 

हू ताज इस आश्रम भे यथार्शाच् पगिया 
को यथाशाक्त तिना भु७+ आं।पंधि दी जार्थ, 
हु आ। सब साधारण का इलाज नई किया 
जाता छउ॑ | 

वीक आद उ्यय-अक्ट्ूबर सन्‌ १६१८ 
ई० स १० अगस्त १६१७ तक १ै१८३।)॥ 
आथ आर १११४।७)॥ व्यय _जा आर 
शेष ७०) रू० ८ प्वेगभग हु । इस सा. एक 
सो मन के करीब अनाज जमा _आ जिस 
म से जिला सहाग्नपु सर ३८ सन मुेफ्क- 
नगर सर ३२१ मन अप्वागढ़ से फराष ३० सन 
आश्रम म एक प्खीइया ऊार कही आर 
पुक ग्वाला सवक थे £ गाय छो शी बड़ी है । 


.> ० भकांण फायर तक... अजकंक-... अब 


उद्देशइय-इस आश्रम का उद्देश्य अन्4 झत पः 
साधुओं का जिदधान/ सदाचा | आ* जा ्िण। 
घधर्मी बनाना है । 

(२) साधुओं को ऐसे िक्षु बनान। ज्ञो 
फंवल भिक्ता पर निया फन्‍क अपन। 


सकडअभा2 83 >> फकम-ड2। धन्य अ 2. "पड --कबप, 
न अकजनम पष्त बसकइकक-.. सजकक शायद कक्रपक की अर था 


| 


>कजनकनन 
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जग कहे. 


साधारण आयु ले आय उर घदिकधर्म का 
"०६, ...५ इनक अः सार छ्वी इस आश्रम मे 
ये जाते ह। आश्रम के साधथाप्ण नियम 
नमन । जखिल डे । 

आश्रम भे ५येश के नियम | 

(१) री वियराष्चित आर अबोध का 
ऋजशन होगा, कम आयु चबाने का भी 
प्रवथश न] छा सच्ता। 

(२) ' नण के "दम । एनिश्लापत्र लिखा 
जिया जाता हे | 

(३) >नश से प्रथ॑ रोस्क्रत देवनागरी 
उड़े या फासा या अयना का जानने याल्ला 
अनग्य हो, परन्तु उस्कत ८ देचनगारी वाले 
5 पाठ । ही | था जा ऊदा । 

दूशे ७ 'क लेचे नय७ | 

(१) अच उठता का अं शा + बिना 
बा5 निश्षुअ) थे यातर्यत्त न करे | 

(२) दशकों ७; णदि को$ बात पूछुनी 
हाथ ता जअ७ अधेठाता जँ, से पु& | 

(३) कोई भी आंनोथ अधि--।ता की 
आझ्ष। बेन। नह २६९ संऊता । 

(४) आताथ भद्टाशय प। ७» अधिप्ठ।- 
ता जी से ।मेज । 

(४) को६ तिथि बिना किसी विशेष 
फाय्न के तीन व थे आधे+क नहीै। ठछ्टर 
सकते। । 

(६) कोई मे। आंवरथ संड व भे साद- 
फका।दे (नषिद पदाथा का ७4ने नेहा कर 
सकता । 

(७ ) अतिथि ॥ का मेड व के नियमों 
को। पिना कारण वशेप के पालने करन। 
आवश्यक होगा, यथा प्रातःकाऊ 3ठने को 
प्रण्टा पर उठना, हवन की धरण््ट। पर आर 
जन की घण्टा में दाना का सोमस्माजत 
होना पड़ेगा | क।रण बिशेष से साम्मालते 


"७ 2१ -..अ:जारकीमिभाज-॒इमआआना -अमाकरक- 34 40०७०-१०३ >कममाक ककपयहक३-ण्यक-छत इक... देवा" अमान वावकाकुाका-. हनी, झा 








( €२ ) 


_जलदाशकयतपदा "साल +अककण - 7९५७५ "०-०३ जप लक मकर... क्‍रनी सहमन्‍न्‍भवथनमाथाक» २७०० ैनकन ५, पक सपापषकनयातानफम 8, 


कु 


न होने २ खबर ( सूचना ) रस भिक्षुओं के प्रचार सम्बन्धी निःम। 
पहिले से देना हो।गा। । (१) भिक्ष मेडत का भिश्लु किसे पर्टि 
(६) भोजन करत समयव्यथ जातात्ाप | (न घान्त (शेप से सम्बन्ध न स्हेगा। 
विन का (२ ) नवीन स्थानों पर जड्डां समाज 

सिद्चुआ के पठन के नियम । फा प्रचार नहीं ६आ काम करना होगा | 
(१) प्रत्येक कों नियम से रहना हीगा। (३) जहां वेदिक सिद्धान्त की हानि 
(२) आश्रम के सम्बन्धी आवश्यक | हो वहां पर कष्ट उठा कर भी प&चेगा। | 
काम प्रत्यक को करना होगा। (७) अपने दवाव या किसी आचरण 
(३ ) आंधिष्ठाता को आज्ञा के बिना | से किसी आर को कष्ट न देना होगा | 
कोई चिट्टी रसां से डाक न लें | (५) हुए समय अपने सामने भि्षु धर्मा 
(3) कोई अपने पास पेसा न रक्खे । | को रखना होग। । 
(५) कोई भिश्चु अकेला कोई वस्तु न | भिक्षु मेडल के सन्शली ओर उनका काम | 
स्रावे | इल आश्षम में स्त्रामी शिवानन्द भिश्रु 
(६ ) अधिष्डाता फी आज्ञा के बिना | जो पहिजे पाराणिक ओर अच्छे योगी थे। 
एक दूसरे + वस्त्रादि न देवे | भश्ठु मडल के उद्याग से हा इस में आये 
(७) भ्रमण करने सब मितकर जावबें। | छू | रामानन्द्जी पहित्ते सम्प्रदाय बेश- 
(८५) अपनी दिनचर<र्श अश्म्म के समय | नयी साधु थे। रह भा भिशक्षु मेडत के 
| विभाग अदुसार रखनी होगी । प्रचार से ही आ+ ह। तीसरे गमलोच्न 
(६) भिक्षु परस्पर प्रेम से रहें झगड़ा कबीरपन्थी थ। अब इनका नाम स्वामी 








कभी न करें । वेद्यत है। 
(१०) आश्रम की अपना घर समझ कर इन के अतिश्कि, स्थामी चेतनान्द्जी 
उसकी रत्ता करें | फोज़ में चजे गये हैं। ओर एक पेराशी 
(११) अधि'ठ.ता की आज्ञा जो घमम्म 


साधु भी कई [दिनो से आभक्षु मेडल के 
अनुकूल हो उसका पा तन के. । व्यायाम 
सिवाय रोगी के आर सब के । 


उद्योग सेइस मंआ4 हुले है | इन का 
संस्कार वांदेक रीति से हांगा दो आर 

(१३) दिन में सिश्वय रोगी के कोई 
सो नहीं सकता । 


साध भी आन चाए डें। आर स्वामी 
शान्तानन्द, स्थामी जेदाननद, आत्मानन्द, 
(१४) अपना स्थान रुपच्छ रखें। स्तरार्मी हिंतानन्द आर स्वामी विज्ञानभिश्न- 
(१८) व्रह्मचय्य ब्रत से रहना होगा। | जी मेडल के सनन्‍्यासी ह | इन के आंतोरेत्त, 
(१६) बाइर के मद्ष्यों जे चाताल्ाप | भिक्षु मेडऊ में सत्दध्त, धमदत्त, चेद्मित्र, 
निषेध है। बलराम, रामसिंह, घमाननद, मनुदत भार 
(१७) सोेगादि ४ी सूचना अधिप्ठाता | बल्देव ब्रह्मचारी भी आश्रम में रहते है । 
को देनी दोगी। 
(१८) सायंकाल का » चजे से ५ बजे 





जनवरी सन्‌ १६१७ ६० के अस्त से यह 
मेडल स्थापित हुआ हुं। आग इस ने 


सक हरिद्वार मे प्रचार के एछिे जा सकते हैं | पेजाब जड़ांवाता षेगला खक ने १०८० 


जनपलयान अधददेदाड 0० की. 








जी आांभीज आर... 
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( ह॥३ ) 


च » ० /ः है 
सबपुर, तांदुलियां वाज़ा, समुन्दी, डचक। त, 


गोज!।, माधियाना, सशरगांघा ज#ू, झमग।, 


सांगला, प्वायलपुर आर ऋई जा हों में प्चार 
किया है। ओर यू० पी० में हरिद्वार, पंच- 
मढ़ी हरवेसचाल, ढगेर व ढकीली, खटोली 
नांगल, बीड़ा खजूरी, यावली, वज़रोल, 
का इलाका खड़े आर कई स्थानों पर प्र- 
चार किया ह। परन्तु हरिठ्वार के साधुओं 
में जी प्रचार किया हे। वच्द पक विशेष 
प्रभाव रखता हूं । इस का फल आशध्येसमाज 
फी कभी घिदित होगा | 

स्थान-यह स्थान गेगा के किनारे हरि- 
दर से १४ मील अपिकेश की सड़ेक पर 
साधुओं के गढ़ ओर जेगल में हैं। स्थान 
अच्छा हैं प्रचार के लिहाज से बिशेष 
स्थान हू। भिशक्षु मेडल दिन प्रति दिन 
3नन्‍नात क ता जाता ह़ | वज्ञान।ननद दया- 
नन्‍द ,भ्ेक्षु मेड: हारंढार डाकखाना 
भीमगाड़ा । 


प्रसिद्ध आयेसंन्यासी महात्माओं 


के नाम व पते । 


से सन्‍्यासी महात्माअं। के नाम 


य पत उपयाक्त रूदासला आश्वम के ।वरण | 


में आ चुके है, शेष जो जा प्रासद्ध मद्टान्मा 
आश्यंलमाज के कार्य्यक्तेत्र म काय्ये कर रहे 
हूं, उन के जाम व पते निम्न लिखित हैं 


यमन कम ०".. पदक कक # १ एक कक 0. धिके. 








(3)श्रीस्वार्म। सत्यानन्दजी महाराज द्वागा 
मेत्री आय टतिनिधिलया पंजाब दाहे | 
(०) श्रीस्तामी श्रद्धानन्तर्जी प्रहाराज् 
( महात्मा सुशारामजी ) शाखा गुरुकुल 
कुरुत्तेत्र डा० थानेसर जिता +रनाल | 
(5) श्रीस्थामी अनुभवानन्दजी महा- 
गाज शान्तिकुरी ऊता नाबाद जितना मेरठ । 
(७) श्रीस्वार्मी स्वतंत्रानन्दजी महाराज 
मेत्री आय्येसमाज छुथधियाना द्वारा । 
(८) श्रीस्वार्म। प्रकाश।नन्‍दजी महाराज 
हारिहार । 
(६) विज्ञानभिश्लुज़ी संन्यासी आश्रम 
पुल काजन्द्री डा०हरदुआगगज़ जिला अलीगढ़ 
(१०) अभ्रीस्वामी चिचधानन्दजी महाराज 
द्वारा मंत्री आय्येप्रतिनिधिसभा पंजाब लाहोर 
(११) भ्रीस्थामी ब्रह्मानन्दर्जी महाराज 
मापंत मन्त्री आय्यसमाज राव पपिंडी | 
(१२) श्रीस्वामी ओंका रसाच्चदननन्‍्दजी 
महाराज मार्फत मन्त्री आर्य्य प्रतिनिये 
सभा बग्बई | 
(१३) श्रीस्वामी मनीशुवरानन्दजी महा- 
ज-मार्फंत मनन्‍्त्री आय्येसमाज दानापुर। 
(१४) श्रीस्वामी जिशुद्धानन्दजी मह्ा- 
राज गुरुकुत च्यूह्वाभक्तां ज्ञित्ा रावलपिंडी | 
(१४) श्रीस्वार्मी वेदानन्दज़ी महाराज 
गुरुकुत चूद्धाभक्तां ज़िला राचलपिडी । 
(१६) भ्रीस्वार्मी ऊ्णानन्दजी मद्दाराज 


माफत आय प्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रान्त 


(१) श्रीस्वामी अच्युतानन्द्जी महाराज (बुलन्द्शहर ) 


मेत्री आयरये प्रतिनिधिसभा पंजाब जाहाःम द्वारा 
(२) श्रीस्व।मी सवदानन्दजी महागज़ | 


घिरजानन्द संनन्‍्यासी आश्रम पु तका नन्‍दीं। 
डा० हरदुआगगंज़ जि 4 अ गढ़ | 


(३)आओऔरीस्पामी विश्वश्वर।ननन्‍्दर्जी महाराज, अस्येसमाज में कम कर 


(१७) आस्वामा परमानन्दज्ञा साधु 


आश्रम हःदुआगज अलीगढ़ । 
नोट इन आय । सन्यासी मदात्माओं 


| के) अतिरिक्त आः बात मेसेन्‍्यासी महात्मा 


है हू जिन का 


शान्तकुटी (शिमला ग्राप्मऋतु में) जाड़े में बम्बदू| ठीाक पता मालूम नहई। हा सका | 


( ४४ ) 
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सार >क+ जाम पिन पिियाि) +५००क-ा०कमक> कब 





०, -अदा३, उरड्प-अ/>ला: जसाकदाफपयउनपलाशकाइकत तक 


आर्य्यसमाज के. अनाथाल्य सुजफ्फरगढ़ | 
शाखा लाहोर । । 
अनाथालय । 


अनाथालद आश्रम चढ़ड़ मुहला ला- 
72500. , हार बरुन मोरी दरनाज़-यनक्ट अनाथ/श्रम 
री अनाथालय मुजफ रगढ़ की एक शाखा हैं, 


। 
९ हि 

अनाथालय आगय्येसमाज ' इस में २४ विद्यार्थी रहते है, जिन में से 

' छः लड़के दस्तक्वारी का काम, एक दर्जा 
फिरोज़पुर ! का काम भोर शेष बाजक द्यामन्द फासेज 

'ए् होर में रूस्‍्कृत पढुले है । इस आश्रम का 

प्चन्धय आजक ज श्रा ०्प०5; कुरदत्तर्ज। शष्म 
मालिक्क अम्तुतथारा के हाथ में हे । इनके 
आधघीन एफ आधिप्दाता आश्रम में लड़कों 
का देख साल को जलें३ नेयत हु | यह 
शाखा सम्बत्‌ १६७३ में स्थापित "इ जिस 
को एक सात से आघक होगया हू । गत 
ब्षे ३ हुज्ञार के ल्गमग आप हुईं, जो कि; 
खज्र दी पूरा आ। यहां पर बा कर्कों को 
गुरुकु ५ ढत् पर श्यखा ;आ हु, भं।जन 
भें वति दिन दोने। सम« एक दाऊ ओर भाजी 


यह अनाथालय १८७प प आय्यरामाज 
| नें स्था।पत ।कथा, प।ह न चषध ३६ अनाथ | 
थे। आगामी वर्ष मे 5३, ७६, १४, २५७, 
३०७, २४६, २७०, २३६, १७३, १५७, 
। ११८६, शै८ष८, शै८१ ५ १८२ संख्या रही । 
' १६० लड़क अपना व्यय स्वयथ कमाने के 
लिय १६१३ के अन्त तक निकल १३४ 
कन्याओं का विवाह कराया गया, १० 
अनाथ विना वारिल जोगे ने गोद दिये 
११४ अनाथ सबश्सकी को वापिस दिये गये, 
दुर २ के शान्‍्तों से २-३ मषे के बच्चे चहुत 
ब अवस्था में मित्र जिन को कीइ न 
कोई आय्ये पुरुष पता लगने प। ले आया। 


। 
इन शाखा का आर।प्रशप दान दगे दा 


हे 


० ०. >े बी ल्‍्क चर क्र या 
के आता बाऊफी का पक वार दूध 
पी “5, “५. ८५ श्र ८. ९ 

€ खरा देने (सूलजता हूु। ादई आय्य पुर 


मना ला० साइनलाजज्ञा 

हु हु हूथ उण जाशा हु ।क षह्ाा स॑ आय उप 
दशक आर आध्थ जनक जब जचछ त- 
<.र होकर निक गे | 


6-3239-5००७+७१०, पकवदडक-छ ७०. रक-फकााकतत, ज्ज्ज्क 


शिःत-एक दुस्तकारी का स्कूल गव- 
मेण्ट से स्वीकृत 8, इस को सम्क[त् से 
भी सहायता मिलती ह | 
श्रेणी » ह-दर्जा बढ़ई छहारादि का 
काम सिखाया जाता हु । 
कुछ अनाथ शहर व छावनी के ह।ई- 
स्कूलों मे पढ़ते हैं, कुछ बालकी की गुरू- 
कुल विधि अनुसार शिक्षा तथा निवास कल आल मर 
करवाया जाता ४, उन को हाईड का काम | डी-वी। आर अनाथ वात्तकी को गुरू- 
भी सिखाया जाता ह। कुग के ठक्ू पर 5खने का भअ्रचनन्‍्ध किदा, 
लिन इस सपय इस अनाथा क्य में ४६ अनाथ 

पालन ओर शिक्ता पारहे है । शिक्षा केवल 


३-अनाथालय मृजफ्फरगढ़ । 

ह अनाथा बय सम्बत्‌ १६६४ में स्था- 
पित 2आ, पें० गड्ञारामज़ी प्रधान है आये 
समाज मज़फःर गढ़ ने इस अनाथातलय की 


रू शाम रन त्रधपाााफ.७ २५८: ० पमपन्‍्यादया-आफ पर याछ० पा 3रतलारवाञकु कारनामा 2: एक परे हाय, 
_+कप। हरजकममकरदार मामा "कैना' कयवारकनशातमयानया+परतातााइभा3. 2७ ०+ा 8... 8 2 ग्म्या ॥क- ० दिकमाह ह ल्‍सकनाादत:"स 9८ परापम्याहजाइकटन एरकाका मामा -.2कपन्‍#ऋमधरअदरयाभाफओ कर एम. ;परथाध "पेाल्‍ालकासं बस ड कट ऊन 
-अर्मापमाकप्टपाजनलाटगयपकाकारका+क-+शाा०5 धन भारत "९... पिया; ;र;-06७0०८७: अर ८य+सक-०वा.+११-काए-.आ४ "सह. प्रड >् <80-र-पवाऋान्‍मद पक: फमयाकए-सबक, 'पाउकशाभकाकाकइक दााादइभाा यहा कमलहाधइकमप  शहालमकाा भाशआटउथ जपामतर कया" उद:एदाकदीन्याद करासक- 3 अर पाक 





( 


७... 20 से जब -अमाारकाइकाव--२+मकामयमा नए कद, >#0टरकिरंलाा उितमवाएक्रीक. 





६५४ 


संस्कृत, आरगये भाषा लोअर प्राइमरी तक 


दी जाती ह । इस की दो शाखाये एक 


बपरलोहनी जिज़ा मजफ्फरगढ़ में लड़का 


को कमशीन का काम सिखाने के वास्ते 
खोजी गई हु आर दूसरी शाखा ज़य।' 
लाहार भे जड़के। #ो संब्कत की पान, 
(पशारद आर शार्खी की पर्ग्षा दित्वाकआर 
उपदेशक उत्पन्न करने के जिये खोलज। गई 

। यापिक आय तो सहस्त के जगभग ह, 
आ।र व्यय भी उतना ही होजाता हु | भ- 


नाथाजय क साथ एक गाशाला भा हज्व । । 


जिस कारण व्यय अधिक होता हु | आप 
भाघारण तार पर भत्ता दान इत्यादि आर 
चन्दा मालिक से ही पूरी होता ह | 


>>... नम्किकान सके. 


४-आये अनाथालय बरेली । 


इस के भघान इल समय सु०्भीर्मासह 
जी, उप +घान ला* जयनारायणज। पश- 
कार भोर भ्रीमान पं० पूर्णरृवजी विद्या-व- 
क्वार हैं। इस के मन्‍त्री बाबू सूटपंप्सादजी 
थी. एप. एज- पुद- का. वकील आर इश्स 
कमेटी के ३ गरनेर ् | ब० धजदेशप्रसाद्‌ 
जी चकीज बाबू छा रकायसादर्ज। आर राय 
बहादुर ड।० इवाभस्वरूपर्जा इस को गेन- 
जिन कमेटी के « सभमासद है, जिस मे 
१६ तो आय्येसमाज की ओर से आर शेष 
६ आम हेन्द्र पाइ्जचा की लोर स इस 
अनाथाजय में २६ लड़के भआाश ६ जन्‍याय 
कहू, दथाई खाना आओ ए-६ जांच करनेवाजी 
भी है । आअमाथाजद की अवस्था वात 
अच्छी हु, एक फेस थी है, जहां से फ्षा 
समाय।२पत्र ( आगरये पत्र ) निकत्वता हैं । 


#कजनज-बर। तन. विन-वनन मकानमन 
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ध्ढ पाठ र मालक नि $ ला था। भय | 


सता। हैक छेपता डै, अनायाप्तय का कआऋआमस 


किस 
बुत अच्छे। तरढ २ चज रहा हि | 


) 
५-अनाथलय नरसिहपुर । 


( मध्य प्रदेश ) यह अनाथालय आश्ये 
प्रतिनीघि समा मध्य प्रदेश घ बरार ने जून 
सन्‌ १६०६ में स्था।पत किया था, इस अ- 
नाथालय का प्रबन्ध सभा के आधीन है । 
१५ अधिकारी है, :घधान सेठ चरूलालजी 
मन्त्री पं० राज़ारामज़ी तिवारी ( श्टाइडे 
पोस्टमास्टा ) है, अधिष्ठाता पे० गणेश- 
“खादजी शम्मा सहायक मन्न्षी सभा ह। 

संस्था को इमारत-स्वगंवासी राज़ाराम 
लेठ व गोकुलदासजी जबलपुर निवासी ने 
दान दिया था । परन्तु यह बहुत होने के 
कारण सन्‌ १६१४ में रहने के योग्य न 
रहने से खराब हो गया था। इस अवस्था 
में समा ने अपना वेदिकपाठशाला भवन 
अनाथालय को भ्रयोग में लाने के लिये दे 
दिया था, इसी भवन में यह्द अनाथालय 
अभी तक नरसिंहपुर मे मोजूद हू । अब 
अनाथा जय कारकुन सभा ने नया भवन 
वन याने का जिचार किया हे । इस बर्ष 
भवन बनाने के (प्व4 सभा की ओर से प्र- 
बन्ब किया जावेग। । ओर पुराना भवन 
बेच [दया जायगा, । 

१ अप्रेल सन्‌ १६ से ३? माचे १७ तक 
इस +ण्ड में कुत आय १२५४४|-)६ हुई थी, 
खनन ११०६५) &आ था । इस अनाथालय 
की अनेक सज्जन पुरुष नियत सहायता 
प्रति झ्रास दिया काते है । 

जब ले यह अनाथालय खोज़ा गया है 
तथ से इस में बहुत से अनाथ प्रवेश हुए ॥| 
आर घटरते भा है, एक समय मे ७० तक 
बढ़ गदर थे। परन्तु अब कंबल ९८ ही हैं 
श्स जान्‍त मे इस के अजतारक और आई 
अनाथाज+ नेहं। €। 


जर्भ >७त#"कमन्दबमा5 ८ के फअंयदा '#कपाइफ०र-संकी की 





( 





६-अनाथालय गभेहलम । 


प्रबन्‍्घ-अच्तरड सभा के आधीन पृ । 
भेत्री -ला० वोघशजर्जी । 
मकान-अनाथालय का अपना मकान 
की # करे 
७०० की कीमत का है| 
पद अनाथ बालक है| 


७-आये अनाथालय (मुंगेर) 


इस अनाथालय के मेनेजर शीततप्रसाद्‌ 
जी हैं ४० अनाथ अनाथालय में है । 

कन्याभभ को जालन्घर कन्या महद्दा- 
विद्यालय के अजुसार शिक्षा दी जाती है 
आर धालफ। को ग्रुरुकुलोी के अनुसार, 
बढ़ई सिलाई आदि का काम भी सिखाया 
जाता है। 


८नहिन्दु अनाथालय कानपुर 
१६६६ में इस अनाथालय की सर्थ.पना 
हुई प्रबन्चकत सभा के आधान हु | 
११ करमेंंखारी घतमनिक उइ ६० अनाथ 
हे लकिम में ५५ वालक ३५ कन्यायें हैं । 
शिक्ता-द्स्तकारी के सिवाय आय 
स्कूल में शित्ता दिलवाईं जाती इ । 


यहा अा्न्‍ूमगर०नापाइसमपिक्ालताभगा, 


*-आये अनाथालय दानापुर 


हक, स्का 
नियाभाजुसार प्रबन्धकते सभा हुं २० 
अनाथ हैं | 


१०-दरवारी गोपाल परमेश्वरी 


&-- ऋााबताल छत, 





भनादालय (डेरागाजीखां) रजिस्ट्री खुदा है प्लोजो का ब्रुन 


सब्या १५ अनाथ हैं तीन भार्ट स्कूल 
ओर ११ हिन्दू स्कूल में शिक्षा पाते हैं । 


११--आये अनाथालय जोधपुर । 


यह अनाथालय १६०७ में स्थपित 
७. »ब 5 
इुआ आय्थेसमाज सभा के आधीन मंच । 


हद ) 





बन्ध हू | 


घार्मिक शित्ता तथा अष्य शिक्षाओं का भी 
| 
। 


१२--श्रीमहयानन्द अनाथालय 


अजमेर । 


सरस्वतीजी की वसीयत द्वारा स्थापित 
हुआ भारतवर्ष के प्रत्येक देश से इस में 
अनाथ बालक आते है । 
मकान-लड़+ आर कन्याओं के पथकर 
है उन में सुर्पारिण्डेण्टों के क्वाटर भी है । 
मन्त्री-ओर मुख्याधिष्ठाता का कार्यों 
लय व मनेजर का कमरा | । 
पक ओषघालय भी चड मकान १४००००) 
रुपये की लागत का हे इस फे आधघीन १ 
गाशाला, १ वकंशाप हु, जहां दस्तकारी 
काम सिखताया जाता हु। । 
शित्ता का अच्छा प्रबन्ध हं, 5परदेशक 
आर भजन मण्डली से प्रचार होता हे, 
घामक शिक्ता का सुप्रबन्ध हे | 


७ 3, सका... +नन्‍ााडाका, 


१३--श्रीमदयाचन्द अनाथालय 
आगरा । 


स्थापना-यह आय्यंसमाज की ओर से | 
सन्‌ १६०० में स्थापित हुआ अन्तरइ्डसभा | 
के आधीन हे पे० श्रीरामजी मेनेजर हैं। | 

शिक्षञा-नागरी की दी जाती हु | 

सलार, दूहार, ।जल्दसाजी, दरी व 
ना (सखलाया जाता ह | 

१ बानक गुरुकुल वृन्दावन में पढ़ता है 

इस की ओर स ४ भजन मण्डली काम 
करती हैं आर चनन्‍्दों के सिवाय शहर की 

ओरसे आडा फण्ड की सहायता हुं धामिद 

शित्ञा दी जाती हूं । | 
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( 


आय्यकुमार सभाएं या |. 


डिवेटिंग कब पंजाब 


न्ल्ल्प्क + + ७2 २++ 

पृष्ठ 3प से ८५० तक जो आयप्येकुमार 
सभाएं आगई है, उनके अतिश्क्ति निम्न 
लिखित आश्येकुमार सभाएं ह | 


“ब्कफ शक पॉफो +, ८४ 
६७) कास वाला जिला स्यालकोट- 
आस्येकुमार सभा के अघान म० जगतराम 
जी मन्त्री म० सनन्‍्तराम जी पुरी है । 

(६८) अम्रतसर-आ।'यैकुमार सभा ओर 
डिवेटिज्न क्रुप दोना है। । 

($ ६) जम्मू-आय्येकुम। र सभा ह प्रधान 
म० अमरनाथजी मन्‍त्री म० देवाशरणजी हैं 

( ७० ) बहरामपुर-ज़िजा गुरदारूपुर 
मास्टर अनन्तरामजी प्रधान म० गुस्वरणद्त्त 
जी मन्त्री २२ सभासद है । 

( ७१ ) बरनाला रियासत पौटेयाला- 
डिंवटिज्ष छुब ह मन्‍्त्री ला० पथ्चीचन्द्रजी 
वकील है । 

(७२) शकरगढ़-जिला गुरदासपुर आये 
कुमार सभा के पधान जा० वाबूरामजी 
भन्‍्त्री म० सांईदसजी हैं । 

(७३) नज़फगढ़-डवरेटिड़ कछुब हु, पे? 
विष्णुदत्तजी प्रधान म० रूपचन्दजी मनन्‍त्री 
छू! 

(७४) केथल जिला करनाल-आर्य्य- 
कुमार सभा हे, ३७ सभासद्‌ है. आर अच्छा 
काम कर रही है। 


८ 


(७५) मधघियाना जिला झंग-में आय्4 
हि न 
कुमार सभा है, जिस के ५५ समासद्‌ हे 


प्रधान ला० रामदित्तामत्नजी आर भन्‍त्री 
वासुद्‌चजी डे एक रीडिज्रूम व एक लाय- 
ऐ्रैं।ह । 


श७ ) 





( ७६ ) लायलपुर-आगस्ये कुमार खभा 
चठछा काम कर रही हे, डा० सत्यपाल 
जी कुमार सभा के प्रधान व म० रायलरसिहड 
जी विद्यार्था मन्त्री हैं। 

(७७) बटाला जिला शुरदासपुर-म० 
सांझारामजी प्रधान म० गोबिन्दस्वरुपजी 
मन्‍्त्री है ! 

(७८) फतेहपुर-जिला करनाल अमान 
म० गुरबस्शसिहजी मन्सत्री हू । 

(७६) पेशावर शहर-म० नन्दलालजी 
कुशल मम्त्री हैं | 
(००) कुरुक्षेत्र-म० काकारामज़ी गुप्त 
मन्त्री है । 

(८५१) मुलतान छावनी-म० मेगलराम 
जी मन्त्री है | े 

(८२) पिसर।“- म० देसराजजी मन्जी 
म० घनीरामजी प्रधान है । 


(>> आयु. ००. इ०%-गीडी...#भआ 0७. 


बिलोचिस्तान व सिन्ध 


| 
(१) सखर-म० हसराजजी प्रधान म० 
। 
| 
| 


कै जज 





मूलचन्द्रजी मन्त्री है । 
(२) कोीयटा-प्रधान चांधरी इंसराज 
जी भन्त्री मालिक मोतीलालजी ४० खसभा- 
' सद चन्‍्दा ५) मासिक एक लायब्ेरी कुमार 
सभा के आधीन है । 
|. (३) करांची-म०किशारीलालजी प्रधान 
व मं शमसहायजी मन्त्री है । 

(४) खूसर-आरय्यकुमार समा हे, बाबू 
सिद्धारामजी प्रधान ओर म० बिहारीलाल 
जी मन्त्री है । 

(५) खरपुर-नाथनशाह | 


(१) कपसाड़ा-आस्येकुमार सभा हैं, 
१७ सभासद है सन्दा १॥) मासिक जन्‍्दा 





( दै८ ) 





0० ७४ ाएंणांधी आंधी 


हूं । प्रधान भारतीप्रकाश च्मो सन्जी मान- 

सिंह आर बिहदरीलात गुप्ता कापाध्यक्ष हैं 

(२) मुजफ्फरनगर-आय्येकुमार सभा 

है, ३३ सभासद है ५» ) मासक चन्दा है 

० छज्जासइजी प्रधान ये म० इहरद्वाग- 
लालजी मन्‍्त्री हैं | 

(३) सलावा जिला भरठ-आः्येक्ुमार 


सभा है, १९ सभासद है १) मालक्न चंदा 


हैं शान्ता प्रकाश प्रधान ओर म० भानांस 
जी मन्ज। हैं | 

(४) गोरखपुर -आय्येकुमार सभा मुच्- 
ल्ला अल्लीनगर में है ६० सभासद हे ! 

( ५४ ) नागल जिला ब्रेजनार-आ।य्य 
कुमार सभा हुं, पुसलीघरजी मन्त्री ह। 

(६) अलीगढ़-आर्यंकुमा रसभा हू, म० 
गुरदयालजो 
मनर्ज! व बादू रामस्थरूपजी उप एघान हैं । 

(७) नजीवाबाद-आगस्येकुमारसभा हुं, 
म० बनारसीलालजी मन्त्री हूं । 

(८) इटावा-आशय्यमित्रसभा हूं, चन्दा 
१०) मासक है | 

(६) हमीरपूर-आःस्येकुमारसभा है, ग- 
इानारायण वर्म्मा प्रधान है | 


. मण्डल सन्‌ १६१४६ से स्थापित ह, 


! जी $ 


। धर 
हद, 


रह 


ब_.-+5न०-_--न--न-+- 2००4 न न *- 








बी. एस. सी., मन्त्री मछहावीश!सछइजी हु, 
६३ सभासद ४॥) मासिक्र चण्दा है ' 

( ह१ै८ ) रड़की-कुमारसभा का काम 
अच्छा हे, पवें दिन शहर में लोगों के घरों 
में हुबन होता हे । यह सभा आय्ये हवन 
प्रचारिणीसभा के नाम से एसिद्ध है । 

(१६) लाीहारी बाजार रकातर'ज लख- 
नऊ-डाकखाना यहिया यहां आय्यकम:र 
धान 
विजयसिदर्जी प्रनर्ज। प्० इश्बचराद्यारू 
२४ समासद हैं, ६ सहायक ६ जिज्ञास 
मकान २) म।सिक किराये पर आय 
पय बराबर है । साप्ताहिक अधिवेशन 
ते छू शहर मे भा प्ंचार कया जाता हज 
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झैता पर भी प्रचार होता उ | 
धान बाबू कन्हयालाछर्जी ' 


(२०) झांसी सीपरी बाज़ार-आ<्द डे- 
वा:इझ्ुत $ मल से काम ऋरता हे, हश् 
चुह्स्पति वार को समाज मन्दिर में सिन्नर 
विपया पर जादा चिवाद होता हु । भय्ये 
कुमाश्सभा के १५ सभासद है । 

(२१) डेरादुन-आय्येकुमारसभा व बाख 


सभा है । 


(१०) बहड़ायच-आय्येकुमारसभा ह, 
| 
प्रधान पे० जगमोहननाथजी मन्‍्त्री मः 


रामभरोसेजी है, समासद २० है । 


इन स्थानों पर भी आप्यंकुमार 


| म० अयंध्य|थ्साइ जी भन्‍त्री है ३०समासद्‌ 


सभाएं हें । 
(११) नकोड़, (१२) बान्दा, (१३) ख- 


(२२) इटाबा-आरययैमित्र सभा है, म० 
नन्‍्दर।मजी प्रधान आर म० राधामोचहनश्ी 
म्त्री हु । 
( २३ ) ऊज़ाबाद- आय्यवकुमारखभा फे 
आधकारी म० रामभरोसेलालर्जी प्रधान 


हूं इस के अतिरिक्त बाल सप्मा भी है । 
जिसके प्घान पे० शितनाथ आर मन्‍त्री 


रखड़कलां, (१७) सीतापुर, (१५) प्रतापगढ़ | बजनाथजी है । 


(१६) मेरठ सदर-आयशय्य डिवेटिड क्ुच 
है प्रधान बाबू कातल्तीचरण मन्‍्त्री बावू राम- 
सन्द्रजी वम्मा है | 

(१७) लखनऊ-गणेशगंज आपय्यकुमार 
| सभा है, प्रधान बायू रामनाराग्रण वमेन 





| 


(२७) भरतपुर-आस्यामंत्र सक्षा ह दशा 


साधारण ह | 
(२५) गजाधघ पुर ज़िला बस्ती-आश्य 


| कुमारसभा ह मन्त्री प्रथिवीपतीजी तिधारी 


प्रधान म० कदारनाथजी तिबाड़ी | 





( ६६ ) 





(२६) गरृषा ज़िला सहारनपुर-आय्य 
बाल सभा सन्‌ १६१० से स्थापित ह । 

(२७) जयपुर-में, आय्यकुमारसभा ह, 
३५ सभासद है । 

(२८) लखनऊ शहर-णएुक आय्येकुमार 
मण्डल हूं। जो अच्छा काम कर रहा हुं, 
शास्राथ शझ्डासमाधान इत्यादि काम इस 
फे आधीन हैं ओर एक हिन्दी पाठशाला 
भी यह मण्डल चला रहा हु, इस मण्डल 
ने अछूतजाति में खूब काम किया ह। 

( २६ ) पुरनी ज़िला बिजनार-प्रधान 
म० ध्यानपालसिहजी, मन्त्री सुशी ठाकुर- 
सिद्दज़ी हैं ७० समासद्‌ हैं । 

(३०) मधुरा-कुमारसभा है । बाबू रा- 
मनाथज्ी प्रधान ला० जीवनरामजी मनत्री 

(३१) भजोई-जिला मुरादाषाद आये 
कुमार सभा हे, मन्‍्जी म० गेगासद्वायजी हैं 

(३२) शाइजहानपुर-आय्येकुमार सभा 
रु प्रधान म० ज्योतिसस्‍्वरूपजी, मन्त्री म० 
रामदकत्तजी है | 

(३३) पीलीभीत-आय्येंकुमार सभा मे 
२७ समासद्‌ हैं म० डालचन्द्जी प्रधान,म ० 
छोटेलालजी मन्त्री है | 

(३४) जानपुर-आय्येकुमार सभा है प्र- 
धान म० अशफीलालजी हैं | 

(३५) लालकुतो बाज़ार मेरठ-डिवेरटिक्ल 
कृष हे बावू कालीजी प्रधान म०श्यामकष्ण 
जी मम्त्री है । 


शा 
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(३६) मेनपुशि-कुमार सभा है बाबू 
घद्रीप्रेसादुजी विद्यार्था प्रधान, कुबर फूलन : 
सिह विद्यार्थी मन्‍्त्री हैं । 

(४०) एटा-ऐग्लों वंद्किस्कूल की एक 
सर्ाचार सभा ह, जिप्त के श्ज़लास प्रति 
शुक्रवार को होते है| हवन सन्ध्या ब 3प- 
देश होता हु । 


बड़ाल व ब्रह्मा इत्यादि 


(१) कलकत्ता-आय्येकुमार सभा है, 
जो अपना स्वतंत्र काम करती है। समाज 
से इस का कोई सम्बन्ध नहीं हूं । 

(२) झालरा पाटन-आसग्येकुमारसभा है 
१० सभाखद हैं| 

(३) रंगून-प्रधान ब्ह्मचारी शम्भूदयाल 
जी मन्जी म० आधारसिहजी हे, समासद 
३०, नकद पूजी २७४।) लायप्रेरी में ४५ 
पुस्तक २६॥) की है एक भारी पुस्तकालय 
खोला जारहा हु | 


राजस्थान 


( १) शाहपुर मालवा-आय्येडिवेटिडज 
क्ुष च्, सुखशमजी गुप्त मन्त्र च्ह। 
(२)फुलेरा-(अजमेर ) में वाल सभा ह। 


शुद्धि सभायें 


शाद्धे सभा मीरपुर रियासत जम्मू व 





(३६) बिज़नार-आ य्येकुमार सभा, बाबू | कश्मीर-सहस्तों की संख्या में वशिष्ठ जाति 
गंगाशरणजा मन्‍्त्रा आर पं० जयनरायणजी | के महुप्य 5प|स्थत है, जिनको सर्व साधा- 


प्रधान हैं । 


| शण अछूत कहते है | इस जाते को गल्ले 


(३७) मोरगंज सहारनपुर-आय्येकुमार | जगाने के लिये १३ श्रावण सम्पत्‌ १६६६ 


सभा € प्रधान म० फीरोजीलालजी है । 
(३८) मलावाकलां ज़िला मेर्ठ-आ 
कुमार सभा हु । 


नह ज्ञात रा 


से आय्येंसमाज ने इनकी शुद्धि का बीड़ा 
ठाया आर प्रथम दिन ही बाधविजूद सख्त 
विराधता के ११७ आदमियां को शुद्ध किया 





( १०० ) 


नल ए 


इसके अनन्तर आय्यसमाज मीरधुर ने पें० 
भगतराम आर पं० रामदित्तामल को बुला- 
कर विशेष ढंग पर इस इलाके में शुद्धि 
प्रचार के लिए भ्रेजा । जिससे विरोेधता 
ओर भी अधिक बढ़ गई, पहले अन्त में 
सप्वत्‌ १६६ ६ भें थोड़े नामघारी ब्राह्मणों ने 
पक वशिष्ठ को जबरदस्ती पकड़ कर उस 
का यज्ञोपवीत तोड़ डाला आर लोहे फी 
गर्म पातरी से उसके बदन पर लेकर छिड़क 
दी | पोपों के इस अत्याचार को देख इस 
इलाके के वशिष्ठ बहुत डर गये अदालत 
में इन पर सभा के प्रतिकूल मकदमा चला- 
या गया, जहां से उनको छठे छे मास कः 
की सजा मिल्ली । इस समय तक ना सा 
मस्ष्य शुद्ध हो सुके है| आर आय्यसमाज 
मभीरपुर का ४२०० ) जमा हो चुका ह, 
अब १२ ज्पेष्ट सम्बत्‌ १६७७ स शुद्धि का 
काम आगय्य प्रापशक प्रतिनिधिं सभा ने 
अपने हाथ भे लिया हूं 


शुद्धि सभा होशियारपुर । 

ञ जोलाई सन्‌ १६१३ को आ-य्रूम,ज 
होशियारपुर भे स्थापित की गई । शुद्धि 
का काम तो इस सभा भी स्थापना ले पू् 
गरी जात था। परन्तु इस सभा की स्थापना 
के वाद अधिक शीघ्रता के साथ आग्म्प 
होगया 

काय्ये की घोर विरेधता की मुकदमे 
बाजी तक भी नोबत प:ची । परलन्तु पर- 
म्रात्मा की रूपा हु कि विजय आय्यंसमाज 
की ह। हुई । ३१ जालाई सन्‌ १६१४ ६० 
तक लग भग दो हज़ार कबीरप-्थिय। ने 
आय्थेंसमाज में प्रजश किया, इस के बाद 
सभा ने कई भिन्न २ स्थानों पर 5त्सव 
करके बहुत थे कबीरपन्थियों को वेदिक 





धम्मे में भ्रयैश किया, शुद्ध हुएं लोगों ओर 
उन के बच्चा को शिक्षा देने के लिये सभा 
ने चार स्कूल खोल रक्‍्खे हैं । 

(१) प्राइमरी स्कूल सन्‌ १६०८ इ० से 
लड़ाली में जारी ह। ५स की ७) मासिक 
सरकार से सहायता मिलती हल 

(२) स्कूल माज़े गुड़ेत में श्ध्श्३ में । 

(३) स्कूल माज़े डडियां तहसील दु 
साहा मे स्थापेत हूं, इस को सरकार से 
३) रुपये मासिक सहायता मिलती हु । 

(3) स्कूल मात्ते भेड़ा तहसाल दुसोहा 
मं ८ अक्टूबर १६१६ को खोला गया था। 

(५) सभा ने बजवाड़ा में भी स्कूल 
खोला था, परन्तु अध्यापक के चले जाने 
पर बन्द हो गया | 

(६) माज़े हार में भी स्कूल खत्ममे 4 
त्य्यारयां हो र १ | । 

ढ।लयाएर के ब्राह्मणा आर राजपूता 
भ। स्कूल खोलने के लिये सभा को लिख। 
हू, इसा तरह जहा २ स्कूषा खुल्त रह हू | 
शुछ का ।वराघ कम होरहा हे | सभा के 
आधीन एक 5परदेशक ठाकुर सर्वजीतालिड 
कार4 क रहे हू, जिन के कार्य्य का क्षेत्र 
ज़िला काड़ड़ा आग दोशियाग्पुर हैं | शुद्धि 
क। कारये अब आधक करके जिला काड़ड़ा 
मे हो रहा हू, सभा के पास इस कारय्पे के 
(लिये बुछु अधिक रुपया नहीं हुं । 

म।स्टर रामदासजी इस सभा के मन्नत्री 
आर पं० गुदासगमजी वकील प्रधान है, 
पल्‍तु श्स कफ वेैशेष का-4कत्ता. म० देवी 
चनन्‍्दरजी हे | 


सभा फरुखाबाद । 


१ जनवरी सन्‌ १६१६ को सनातनघम 
सभा के मान्द्र से स्थापित हुईं, ऊसके 





( १०१ ) 


आय्येसमाजी ओर सन/तनधर्मी सभासद्‌ 
आर सहायक है । यहां के मुसलमान त्वोग 
बड़े कद्दर थे, आ बंदिकधम के खुनने में 
पत्तपात की वजह से बडत कम भाग लेते 
थे | परन्तु अब म० शान्तिस्वरूपजी की 
वजह से शुद्धि समा के द्वाश हर बहस 
ओर व्याख्यान में घड़े शोक से भाग लेते है 
घढिक यहां तक छि चन्द भी देते हैं । 
परन्तु डेढ़ वष के समय में लग संग ३० 
शुद्धियां हुई हैं । ओर १०० की सख्या में 
वीद्कधम्म की लाइट (:८काश) का [सिक्का 
मान गये हु । १०० की संख्या हु के जिन 
में घर २ फिर कर वेदिकधर्म का सन्देशा 
पहुचाया जा चुका है । आरय्ये जनता का 
ध्यान ओर घन के अभाव से बहुत कुछ 
काथ्ये मे रक कर हो रहा है। 

म० शान्तिस्ररूपजी ने शुद्धि सभा 
फरुखाबाद के पादे को हरा भय किया है 
भविष्य में बहुत दुछू इस में फल्व लगने की 
आशा है, आय्ये जनता के विशेष ध्यान 
देन की आवश्यकता ह। 


शुद्धि सभा दीना नगर व 
गुरदासपुर 


दीनानगर आर गुरदासपुर की आये 
समाज इस समय तक हजार डोमी को 
शुद्ध कर युकी है । पे० रामभजदत्तजी 
वकील लाहोर ओर लाला बरुशीरामजी 
के उद्योग से प्रशेसा फे योग्य हैं शुद्ध किये 
हुये महाशयां क लिये पक पाठशाला भी 
जारी हे। परन्तु एक पाठशाला से कार्य्य 
नहीं चत सकता, यादि आय्थे प्रतिनिधि 
सेभा सहायता दे तो इस इताके में कई 
हज़ार ओर शुद्धि हो सकती हैं। 








शाद्धे सभा भटिण्डा । 


इस सभा में नियमाठुसार तो कोई 
शुद्धि समा नहीं । परन्तु वहां के आय्ये 
पुरुष कई जन्म के मुसजमानों फी शुद्धियां 
कर चुके हैं । आय्यंसमाज भंटेण्डा की 
ओर से यह आम नोव्स ह कि जो समाज 
किसी कारण सं शुद्धिन कर सकती हो 
वह शुद्ध होने वाले महाशय। को भटेण्डा 
भेजद । 





इन्द्रप्रस्थ अछत सुधार सभा । 

जपूत जातियों को इसाइय। से बचने 

लिये यह सपा स्थांपेत की गई हज । 

अछूत बालकी को ।शेत्ता के लिये एक पा- 

ठशाला स्थापित की गई ह | मुन्नालाल गुप्त 
इस के मन्‍्त्री हैं । 


भारत शद्धि सभा आगरा 


भारत शुद्धि सप्ता का जन्म १६०६ इं० 
में आय्येसमांज आगर के उत्सव पर हुआ 
ओर २१ जून सन्‌ १६११ इं० मे इसकी 
रजिप्ट्री कराई गई । शुद्धि के सम्बध्ध में 
इस सभा से बहुत कुछ आशार्य बांधी गईं 
थीं। परन्तु श्रीमान्‌ पे ) भोजदक्त के स्वर्ग 
वास होने के पश्चात्‌ काम में शिथिलिता 
आर्गइ है । 

इस ससा के आधघीन आगरा मे एक 
मसाफिर विद्यालय स्थापित है. जिस मे 
प्रचारक उत्पन्न करने का उद्योग हो रहा 
हू। डाक्टर लक््मीदत्त जी श्सक प्रबन्ध 
कत्ता है । 
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6 लय 
बन्बद काटयावाड श्ान्त 
बम्बई की ओर से आर्यसमाजे अपने बृतान्त छपंन के जिये बहुत कम भेजती है 
बार २ "लखा गया श्रीमाति आय॑ भतिनि।थि सभा से भी निवेदन कियागया, परन्तु वृतान्त 
फिर भी पूरे ज्ञात नहीं टुए हां यद् ज्ञात हुआ हु कि कुन ७२ समाज बम्बई पधांन्‍्त में हैं 
उनके नाम यह ह | बम्बई गिरगांच, सागर, माडी, सूरत, बेमल हमील पाड़ी, आँगत, 
नागतघारा, मरतगांव तलवाड़ा, देवगांव, पाटाद्र, सालज, हिलघरो, मरसून, कोसाढ़, 
दाबन, बलसार, बड़ादा, कण्डारी, नहयाद, कभेसद, नवगांव, ज्राण कलाड़, ओड़ा, अह- 
मदाबा[द, वोरगांव, कांठेयावाड़, भडोज़, खनपुर, बीरपुर, भावनगर, कच्छु, पवोला, 
नासिक, दे वलालि, घावाड़, ओबली, अहमद नगर, मतिको, इद्र, सूबा मद्रास में कब 
समाजे कायम होंगी। भारतवर्ष की आय्ये समाजों की फेरिस्त, समाप्त करते हुए. । सूबा 
मद्रास में कभी प्रचार का ध्यान सब सभाओं को दिलाना आवश्यक शात होता हे। 
स्‍्वाम|जी झुत्यु से पहिंल जहां एक आर इड्लेण्ड आदि स्थानें। का विचार कर रहे थे। 
वहां उनके बाद पत्रों से ज्ञात होता है कि घह मद्रास के विषय में सी कई बार जिक्र 
करेत थे कि इस प्रान्त में सुस्ती हो रह्की हं शोक हं स्वामीजी के पदचात्‌ भी इतने वर्षों 
से इस प्रान्त की सुध न ली गई । इसलिये आय पुरुष! स यह प्रदन है कि सूबां मद्गास 
में कब समाजे स्थापित होगी ॥ 


( १३७ ) 


त्रह्मा 





है मेमऊं खास खाल गोबिन्द्राम गुरुदप्त ६०००) 
२ रगून पुप्त०एस० हुलकश्ज़ी 

3३ माॉंडले हि मन रामदेवर्जी 

छ मीनाभआंग 

५ मीना 

६ शेव। मा के मुन्शीराम मथुरादास 


अफ्रीका । 





अफ्रीका में निम्न जिखित आर्यसमाज़ें है, जिन में नेगेवीका समाज सब से शिरसोे- 


के के [8] # ७ ४०2 
मणि हु उस के मन्त्री म० तुलसीदासजी ह | 


१ मूमबासा, २ नरोबी, ३ कुसोमों, ४ पुन, ५४ जेजवार, ६ मजनार । 


इड्जलेण्ड । 


१ लण्डन छा० घमवार एफ- आर- एफ- जी, आर. एस. थूजेर ७० २५०) 


फिजि टापू। 


७ 


महाशय एस. आए. एम. ए. सरस्वती समाज़िकीहत के लिये अपनी पूरी सामर्थ्य 


कि 


पर ७... ऑ हा कर च&.. 5 
से यत्र कर रहे हू, आप पतित जातियों में विद्या तथा 
काम कर रहे है । 


क्‍ अमरीका । 


ढ़ तह 
वबदिकधम्मप्रचार के लिये चहुत 


यहां श्रीमान्‌ पेडित केशवदेबजी शास्त्री के प६चने से बहुत कुछ घार्मिक आन्दो- 
फि् 


्क 4. दि 0] कप बीच छा आप छा होल 
लन हुं।ना आरभ हो गगपा हु. पादर्श लोग आप के कारये के बहुत विरुद्ध रहे डै, 


भी आप एक सश्े आय्ये पुरुष की न्‍्याई दृढ़ता से सा? बिध्तों को दूर किये जाते 
को ५ 


दर 


| 


विकागू में आय्येंसमाज भी कायम ही चुका हे जिसके मन्त्री डाफरन्डजी फाक्स हैं। 





अमाबााधयक्षक्रकाशइअनप्भाका ५ पृभमाकाइंक्रपााइ५नाभकफपा न दा इकरकाभा धका्रामा। दाना ल्‍रम कापण काया एट्रमताक कक भामान्‍ नम भा इक कक नामक ७ कान का भा व३भामरतााम कक कर 9 3:%-पल्‍धलकाा-+ल्‍काम पान भकाह+ 2 उ्कातआाण- उ्थापा2७वा)4व "७५ +:दाकांपाइम ताक अककाइ?तककम,न० २/नलहनाज कार अवानतांक "आस वादाक' काकामनपाा० ताक ७२5. 


( श३८ ) 





आय्यैसमाज के संगठन से लेकर 


यह कहना आरम्भ किया कि उसको 
काशी भेज दिया जाय; परन्तु उनकी शादी 


इस समय तक की प्रसिद्ध घटनाएं| की खातिर श्ख जिया गया । 


री पी.क.2४४% 


श्रीस्वामी दयानन्दजी के 


जीवन सम्बन्धी 
( सन्‌ १८२४ ६० से १८८३ ई० तक ) 

सन्‌ १८२७ ई० में स्वामी दयानन्दजीा मोजे 
टेकारा मोरथीाराज्य काठियावाड़ गुजरात 
मं पं० अवाशड्ूर उद्बीच ब्राह्मण के घः में 
पदा हुये | 

सन्‌ १८२६ इं० में स्तोन्न, मेत्र आर 
इतोक आप ने केठांग्र कर लिये। 

सन्‌ १८३२ इईं० में आप को सन्ध्या,उप- 
सना लिख नाई गई ओर शिवकी पूजा करने 
त्तगे | 

सन्‌ १८५३४ ई० में आप साधारण तोर 
पर प्राथन पूजन करन लगे | 

धन १८३८ ६० में आपने शिवराज्री का 
ब्रत रकखा भोर उसी रात आप को श्ञान 
हुआ कि शिव पत्थ( का नही। हो सकता। 

सन्‌ १८४० ६३० में आपकी बहिन का 
हेजा से स्व॒गेवास हो गया ओर आप के 
हृदय मे यह विचार उत्पन्न हुआ फि किस 
प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते 
च्ह। 

सन्‌ १८०४३ ६० में आपके चचा का 
स्वरगंचास हो गया, जिस से आपके मन के 
अन्दर वराग्य पदा हो गया इस चराग्य को 
देखकर उनके माता पिता ने उन्न+।ा शादी 
का प्रबन्ध आरम्भ कर दिया। 

सन्‌ १८४७४ ६० में आपने पिता जी फो 


सन्‌ १८४७ में वह घर से निकल गये 
आर जहकूजा वियाबानों आर पद्दाड़ो मे 
साधुओो, सन्यासियों की खोज करते रहे । 

सन्‌ १८४८ ६० में स्थामीजी जंगला में 
घूमते हुये अहमदाबाद बड़ोदा गये । आऑर 
वहां से नवेदा पर चांन्‍्टर दो कन्याली में 
पहने | 

सन्‌ १८७६ ६० में आपने सनन्‍्यास ले 
लिया ओर मूल शंकर की जगह आप का 
नाम दयानन्द सरस्वती रकला गया | 

सन्‌ १८५० ६० में योग सीखने के लिये 
प्यास आश्रम अहमदाबाद नभेदा भवानी 
गिरी की चोटी ओर कोहआबू के दूसरे 
स्थानों पर घूमते रहे । 

सन्‌ १८५४ ६० तक इसी प्रकार घूमते 
रहे आर योग साधन करते रहे | 

सन्‌ १८५५४ ३० में हरिद्वार के कुम्स के 
मेज पर पहिली बार गये ओर ऋषिकेश में 
रह+र योग करते रहे | 5सके बाद दृश्वार 
गुजाए जगजों में गुजरे । आर एक लाश को 
चीर फाड़ कर देखा 

सन्‌ १८५६ इई०मे कानपुर आर इजाहा- 

द के दर्मेधान सर करते रहे | 

सन्‌ १८४७ इं० को नवंदा जहां से 
निकलती हु उल ओर रवाना हुये धने आर 
अधघेरे जगलों में घुले । आपके कपड़ों के 
चिथड़े 3ड़ गये। ओर बदन से खुन निक- 
लगने लगा पांच घायल हो गये। नवंदा के 
मिकलने का स्थान देखकर फिर दो तीन 
वर्ष तक नथंद्‌। के किनारे भ्रमण करते रहे। 


सन्‌ १८६१ ६० में आप मथुरा आये 
ओर स्वामी विरज्ञानन्द्जी से मिले स्वामी 





( रऔे! ) 





फरिजासस्त की आयु उस समय ८७ वर्ष | की बून्द गिरने लग़ज़ाती थीं। अब आपके 


की जी । 

सन १८६२ $०२ तक कामी दो साल तक 
मथुरा में खेद' घिचा पढ़ते रहे ओर फिर 
आगे चले गये । 

सन्‌ १८६६३ ई० आग ंरे ही में गुजरा । 

खसम्‌ १८६४ हं० भें आगेरे से ग्वालियर 
चलेगये । वहां से करारी, जयपुर, लदुकर 
होते इसे अजमेर पहुले । 

ह सन्‌ १८६७ ६० को फिर आप हरिद्वार 

प5खे आर वहां पासेड खंडनी झन्डी लगा 
कर उपदेश करने लगे। 


3पदेशों से लोगों ने सूर्तिपूुजन छोड़ना 
आरक्स करदिया । कश्नवास, षेसन, राम- 
घाड, अतशघल्ी, छुत॒सर व गढेंया, सोरोन 
काशगंज में प्रचार करते रहे | ओर पंडित 
अगदजी से शास्त्राण भी हुआ | 

सन्‌ १८७२ में कानपुर के बहुत से 
पोराणिकों ने आपके 5परदेश सुन कर 
मुतियां दरिया में फेक दूं । 

सन १८७३ में फिर काशी में पधारे | 

र अब के बाकायदा शास्त्रार्थ हुआ । 
कोई पेडित वेद से मूर्ति-पूजा सिद्ध न 
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सन्‌ १८६८ ईं० में आप फरुूखाबाद | कर खका । अब तक आप चार बार काशा 
प्ले अब आपने बाकायदा परदिक धर्म | में जाघुके थे। आर बार बार चत्तेज करते 
प्रखार आरम्स किया | फरुखाबाद से कान- | थे कि किसा को अगर वेदों में मूर्तिपूजन 
पुर आर वहां ले प्रयाग गये। प्रयाग में | मिला ह तो लावे। 


आप को मारने के लिये बहुत से मनुष्य 
आये परन्तु उनकी साजिश कामयाब न 
द्टुद् । 

सन्‌ १८६६ ६० प्रथाग ले रामनगर ग* 
क्षोर फिर रामभगर के महाराज के कहने 
पर काशी के प्रेडितों ले शास्त्राथे करने के 
लिये गये | 

काशी में पेंडितां को पराजित करफे 
अनूप शहर गये । वहां से मुरति-खडन से 
दिक होकर एक ब्राक्षण ने आप को पान 
में विष दे दिया स्वार्मीज़ी को यह हाल 
सालूम हो गया। इसलिये आपने फोरन 
स्योज्ञी कमे किया, ओर घचगये पिष देने 
वाले को पकड़ जिया गया, परन्तु स्वामी 
जी ने छुड़वा द्िया। आर कद्दा, में लोगों 
फो फेंद कराने नहीं घरन छुड़ाने आया हूं। 

सन्‌ १८७२ में स्वामीजी फेचल पक 
कग्रोटी पिनते थे सख्त सर्दियों में जब 





सन्‌ १८७४ भें कलकषप्ता, लखनऊ, इ- 
लाइबाद, कानपुर, जबलपुर इत्यादि स्थानों 
में प्रचार फिया | जिशिज 

सन्‌ १८७५ फरुखाबाद, काशा दृत्याद 
में संस्कृत पाठशालायें स्थापित की इसी 
बचे बम्बई पधारे | आर आर्यसमाज स्था- 
पित किया | इसी साल आयेशभिविनय 


बनाई । 

सन्‌ १८७६ बस्बई से अहमदाबाद पहुच 
गये आर फिर राज़ कोट में घमं उपदेश 
किया। फिर पूना में कई महीने रहे अब 
आप की आयु पचास वर्ष की ही चुकी 
थी इसी वषे फरुखाबाद गये । फिर बना- 
रस, जोनपुर, अयोध्या आर लखनऊ में 
गये। हसी साल में आपमे. विलायत जाने 
का इरादा किया | इसके बाद शाहजहा- 
नपुर, बांसबं त्ती, कर्नवास में पधारे | 


सन्‌ १८७७ देहली दर्घार के मोके पर 
स्वाभीजी देहली गये, प्रतिदिन पंडितों से 


आप समाधि लगाते तो बदन से पसीना | मुबाहिसा होता था। 


( ६७४० 9» 


५. सन्‌ १८७७ तक आप दस इल्ार मंत्रों 
आर इलोकों का तञुमा करंयुके थे दे्ठजी 
में प्रधार करने के अनन्तर स्थामीजी मेरठ 
से सट्दारनपुर गये, उसी साल आपने ऋग्वे- 
दृद्भिप्य भूमिका लिखनी आरम्भ को | 
इसी साल आपने पादरी स्कॉट साइ्ेब से 
बहस की ओर पादरी साहेब को मिरूतसर 
कर दिया | 

इस शास्त्राथ फे अनन्त: आप मा 
सन्‌ १८७७ में सबसे पहिले। लुधियाने 
पघारे । उसी यर्ष आपने सेस्कार-विधि 
छुपयाई अप्रेल १८५७७ को लाहोर आये जून 
सन्‌ १८७७ कौ लाहोर में आये समाज 
स्थापित किया गया । फिर अस्ुतसर गये 
अ।र अगस्त को अमृतसर में समाज स्था- 
पित हो गया, फिर गुरदासपुर जाकर २७ 
अगस्त सन्‌ ७७ मे समाज़ स्थापित किया। 
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स्थापित किया। नवागबर में फीरोज़पुर | 


द्वावनी मे जाकर उपदेश किया | ओर आर्य 
समाज स्थापित हो गया। दिसम्बर मे राव- 
लपिंडी पहुंचे ओर उनकी 5पस्थिति ही में 
समाज स्थापित हुई, उसी वर्ष आपने आ' 
यौद्वेश्य रममाला धनाई ओर इसी वर्ष से 
आपने ऋग्वेद का भाष्य करना आरस्म 
कर दिया | 

सन्‌ १८७५ वज़ीराबाद में धम प्रचार 
करने गये, जहां स्थामीज़ी पर ईंटों की 
यर्षा की गई यहां से गुजरांवाल गये। यहां 
पाद्रियों से बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ | 
फिर मुक्ताव आर दुसरे शहरों में गये ओर 
फिर ३१ ज्ूलाई सन्‌ १८७८ को झड़की में 
पधघारे यहां से अलीगढ़ भेरठ होते हुये 
देदली पहुचे। ओर वहां $ अक्टूबर से 
४ नयम्बर तेक प्रचार करते रदह्दे । वहां से 


आप अजमेर आये ओर फिर नसीरषाद 
छाघनी गये ओर धह्दां से रियाड़ी पहुंचे 
इसी थे वेदभाष्य भूमिका को सम्पूर्ण 
किया और छपवाया यजुर्वेदका भाष्य इली 
यर्ष प्रारस्म कियेा। 

सन १८७६ में आप देरादुन, मुरादाबाद 
बदायूं, धरे८ली, शाहजद्दानपुर, लखनऊ, 
ओर फदखाबाद पहुंचे | कानपुर, प्रयाग, 
मिज़ पुर, दानापुर में प्रचार करते रहे । ओर 
साथ ही आर्यसमार्ज भी स्थापित करते 
रहे। इसी वर्ष पादरी साहेब से शास्त्राथ 
भी हुआ | 

सन्‌ शैष८« में आप फिर लखनऊ, फरु- 
खायाद ओर मेनपुरी में गये । ओर मेरठ, 
आगरा इत्यादि में भी पधारे। “गाकरुणा- 
निधि” पुस्तक इसी ये छूपयाई। 

सन्‌ श्ष८ है में आप बम्बई पधारे फिर 
आप राज्य जयपुर, मसऊद, भरतपुर राज्य 
रायपुर घ नसड़ा, चिसाड़गढ़, इन्दार, उद्‌- 
यपुर मेवाड़ भी गये | 

सन्‌ १८८र२में चम्बई का वार्षिक उत्सव 
हुआ ओर स्वामीजी भी इस में सस्सि- 
लित हुये | ओर फिर बम्धई, खडुवा,इन्दूर, 
रतलाम इत्यादि की ओर गये इस घ्षे आप 
ने सत्याथ-प्रकाश शुद्ध करके कृपवाया। 

सन्‌ रै८८३ में आप शाइपुर गये व्हटा 
से अजमेर पधारे ओर फिर मद्दाराज जोध- 
पुर का पत्र आने पर जोधपुर चलेगये चार 
मास तक पहां रे | 

२६ सितम्बर सन्‌ १८८३ को आप को 
दूध में बिष दिया गया फिर्भाप वहां से 


| चले आये ओर घूमते इये अजमेर पहुंचे। 


ओर ३० अक्टूबर वियाली के सायेफाल 
को ६ बजे स्वामीजी मुक्त धाम को पधारे। 


( रैएर ) 





हे स्थापना | 


अनयरी श८८१ में डिन्दोस्तान भर के 
पंडितों की एक सभा फलका की टाउन- 
हाल में इसलिये हुई कि हिन्दोस्तान भर के 
पंडितां की सम्मति स्वामी दयानन्द के 
विरुद्ध प्रकाशित की जाय, इसमें देश भर 
के तीन सो पेडित एकश्रित हुये । स्वामीजी 
को इसमें नहीं बुलाया गया। इसलिये निर- 
पत्त लोगों ...की दृष्टि में इस सभा की कुछ 
इज्जत नहीं हुई । 


सन्‌ १८८२ मे देशी राज्यों में प्रयार 
करते हुये उदयपुर राज्य में आये । ओर 
परोपकारिणी सभा की रजिष्टी कराई ओर 
प्रधान महाराजा सज्जनासह उदयपुर के 
महाराज को बनाया | 


मई श्ष८३ में स्वामीजी ने जोधपुर 
राज्य से बड़ा भश्ीी प्रचार किया। ओर यहां 
ही उनको विष दिया गया । जिस से ३० 
अक्टूबर सन्‌ १८८३ को उनका अजमेर में 
परतलोक गमन हुआ । 

स्वार्मीजी की मुत्यु समय कोई पतीस 
समाज थीं,,परन्तु आयंसमाज के अति प्रचार 
से सन्‌ १६०२ तक पंजाब भें २५०, बिलों- 
चिस्तान ओर सिन्ध में दस, संयुक्त प्रान्त में 
३०४, मध्यप्रदेश में २६, हेद्राबाद दत्तिण में 
३०, सूबे बम्बई में २०, मद्रास में २, विहार 
बढ़ाल में २२, ब्रह्मा में ५, आसाम में ३ ओर 
बिलायत में दो आयेसमारज स्थापित हो 
छुकी थीं। इन साढ़े छः सो आर्यसमाजों 
से ढेढ़ सो समाजों के अपने मन्द्र ये। 


१८८५ में प्रचार फे काय्ये को निय- 
माजुसार जलाने फे लिये आर्य प्रतिनिये 


ज्ीलाई १८७८ में वेदिक यम्त्रालय अजमेर 


जान आए भा सलाह 
सभा लाइूर में स्थापित की गई भार सन्‌ 
१८६४ इसकी रजिष्ट्री कराई गईं । 

सन्‌ १८६० में प॑० गुरुद्सजी पम. प. 
का देद्वान्त तपेदिक के रोग से हुभा । 

सन्‌ १८६३ में मांस भत्तण के फारण 
लाज दो पार्टियों में विभाजित हो 
गया 


६ मार्चे सन्‌ _ १८६७ फो घरमवीर पं० 
लेखरामजी लाहार में एक घद किरदार 
मुसलमान के हाथ से बलिदान हो गये। 
इसी समय दोनों पार्टियों में मिलाप हो 
गया । परन्तु खेद है कियह मिलाप आपेक 


। काल तक स्थिर न रह सका । 


को हक १८६५ में फिर समाज के दो भाग 


सन्‌ १६०० में सत्य धर्म प्रथारक पर 
पह्चिला लायबिल फेस हुआ । 

,* दिसम्बर सन्‌ १६०१ में इस झमियोग 
का फंसला सुनाया । 


सन्‌ १८६६ में मद्दात्मा मुन्शी रामजी ने 
गुरुकुल कांगड़ी की स्कीम पेश की | 


सन्‌ १६०० में बद्ड विकालत फो छोड़ 
कर यह प्रतिश्ा करके घर से निकले कि 
जब तक तीस हज़ार रुपये शुरुकुल के लिये 
जमा न होगा वापस न आऊंगा। 


सन्‌ १६०१ में दानवीर सुन्शी अभर- 
सिंहजी ने अपना सारा गांव कांगड़ी धुरु- 
कुल के लिये दान दिया। 

२७ भाचे सन्‌ १६०२ को गुरुझुल स्था- 
पित किया। माये सन्‌ १६०३ में श्सका 
प|ेला वार्षिक उत्सव हुआ | 


सन्‌ १८८४३ में दयाननन्‍्द कालिज की 
तजधीज हुईं। तीन साल तक समाओं में 
चनन्‍्दा ड्वोता रहा । 





( १४२ ) 


सन्‌ १८८६ में लाला हसराजजी ने 
अपनी सेवा से भाय्येसमाज मन्दिर में द्या- 
ननन्‍द स्कूल श्ोला । 


सन्‌ १८६४५ में शुरुकुत काँगड़ी फी विरी- 
घता में गुजगंवात्ते में एक गुरुकुल खोला 
गया। जो घहुत काल के बाद स्कूल में 
परिवरतेन किया गया | 


सन्‌ १८६७ में संयुक्त प्रान्त भें दयानन्द्‌ 
काजिश खोलने की सम्माते ६६ । ओर''' 
के समाज में इस कालिज का स्कूल खोला 
गया । 

सन्‌ १८६६ में स्वामी दृशनानन्दजी ने 
अपना पह्चिला गुरुकुल सिकन्दराबाद में 
खोला सो वह्दची गुरुकुल बाद में फरुखाधाद 
में होता दुआ आजकल बृन्दाजन में षड़ी 
सफलता से चल रहा है | 

गुरुकुल के चरण से मताअस्सिर हो 
कर सन्‌ १८६६९ में ही नरांसहपुर मन्यप्रदेश 

गुरुकुत के ढ़ पर एक बदिकप।ठशाला 

खेती गई। आर इसी ये यानी नवम्वः 
१८६ ६8मं अलीगढ़ में बदिकप।ठशाला जारी 
की गईं | 

सन्‌ १८६६ इं० में कन्यामह।विद्यालय 
जालन्धर स्थापित हुआ । 

सन्‌ श८६८ में फोरोज़पुर का अनाथा- 
लय खोला गया | सन्‌ १८८४ में बरेली का 
अनाथालय आर सन्‌ १६०२ में आगरे का 
अनाथालय लोला गया । सन्‌ १८६४५ में 
अजमेर फा अनाथालय खोला गया | 

मार्य १६०३ में भेधउद्धारसभा सख्याल- 
कोट में स्थापित हुईं, १४ झून सन्‌ १६०३ 
को आय्येसमाज गुजरांव।ला ने अब्दूलगफूर 


थी. प. को शुद्ध करके धर्मपाल धनाया । 
जी बाद फिर पतित हो गया | 





नोट-में चाइता था कि लगातार आय 





काय्य रुप में जांति-बन्धन तोड़ने की 
सातिर सन्‌ १६०२ में मद्ात्मा मेशीरामजी 
में बाबझूद खन्ना होने फे अपनी पुत्री का 
विवाद अरीोड़बश में किया आर्थसमाज के 

इतिद्दास में थदह् प्चिज़ी उपिभा थी | 
१६०७ में आयंसभाज के विरी 


घियों ने हक्‍काम को भार्यसमाज के प्रति- 
कूल भड़का दिया। आर पत्येक स्थानों पर 
आर्येसमाजियों पर आपक्ति पड़ने लगी । 

पहिलीवार पटियाला में शब्य की 
ओर से आर्यसमाजियों पर अभियोंम थ॑- 
लाया गया । जिस में अब्ध को आयों की 
जय हुई । 

लगन १९० में दूसर्शधार खालसापरथ 
की हकीकत नामी पुस्तक पर मं? रामक- 
यम आर म० विश*प्ररद्त्त के प्रतिकूल भ- 
भियोग चजाया गया परमात्मा की रूपा से 
दूसतबार भी आय्यों। कोकछषिजय प्राप्त ५६ । 


। 


धरे 

१३ अप्रतत सन्‌ १६१६ में महात्मा से- 

शीरामजी ने सन्वास लकर आयेसमाज़ के 
गोरेव को बढ़ाया । 


समाज के प्रसिद्ध समायारों की जिखने। 
आरश्म किया णाये । परन्तु शांक हे कि 
समय न मिलने फे फारण इस बार उस की 
पूर्ण न कर सका । अगन वर्ष यद कमी 
पूते कर दी जाबेगी। 


( है४रईे ) 








९१६ ई० की क 
योग्य सामाजिक घटनाएं 


_अकलअन कक, 





फरुखाबाद में जन्म के मुसलमान को 
शुद्धि १७ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को श्रीमान्‌ 
लालमाण भट्टाचाय्थ वकील मन्त्री सनातन 
घर्मससा के मकान पर ग्यारह जन्म के 
मसलमाने की शुद्धि हईं। 

आयेैकुमार सम्मेलन का सालाना 3- 
स्व २५ या २८ द्सिम्बर को सन्‌ १६१६ 
की लखनऊ मे प्रों" बालकण के सभापति 


न्लाथ निरुक्तरल प्रधान ओर म० हरखुख 
ओर म० चान्द्करण मन्‍्त्री चुने गय आगामी 
इज़लास इलाहाबाद में होगा । 

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की स्थापना के बाद 
१२ से १४ जांलाई तक २५ ब्रह्मचारी नये 
प्रवेश हुए. | 


3पदेशक आर्यप्रतिनिधिसभा पेज्ञाब ने बड़ी 
्‌े५ # €< 6 
योग्यता से वदिक धमप्रचार किया । 


आर्य धर्म परिषद बस्बई का वार्षिक 
उत्सव आनन्द ग्राम बड़ोद। राज्य में दस्त 
छुआर मनुष्यों की उपस्थिति मे हुआ | 

नया आये उपदेशक (विद्यालय महेशपुराा 

डा० बेीीलया जिला जालवन आर्य प्रचारक 
तय्यार करने कफ. लिये खोला गया । मं० 
पन्चालालजी उस के मन्त्री है | 

आये समाज जबरूपुर पर आपत्ति- 
आर्यसमाज मन्दिर के बनवाने की वजह से 
आर्यसलमाज ५८ अधिकारियी पर आपक्ति 
पड़ गई । 

श्रीमान ता ना छेसराजजी जनवरी के 











ब्रह्म मे पंडित परमानन्दजी बी. ए. 





तीसरे सप्ताह गुरुकुत पल्लताग में पधारे 
ओर व्याख्यान दिया | 

आये भाषा सम्मेलन दृणिणी अफ्रीका 
२५ दिसाथर सन्‌ १६१६ ६० को डर्बेन 
( नाटाल ) में हुआ । म० आर. जी भल्ला 
प्रधान थे । 

पोर्राणिक ७पदेशक रामचन्द्र इस चर्ष 
में कई बार भिन्न २ स्थाना पर आर्येसमाज 


से पराजित हुआ । परन्तु उस की कठोर 
बाणी में कोई फक नहीं आया | 


श्रीमान लाला हंसराजजीने]३१ जोलाई 


| सन्‌ १६१७ को गुरुकुल काज्ड़ी में प्रथमबार 
5 | पदारं।पण किया, ब्रह्मचारियों के अभिन- 
त्व में हुआ, आगामी यषे के पेडित जग- | न्दून पत्र के उत्तर में आप ने कड्ठा कि इस 


डे ४ | करे ह््‌ 
संस्था की तह में त्याग ओर भक्ति की 


लगन है । 

अमृतसर आययेसमाज ने फरवरी के 
मास में एक बड़े ऊेचे इंसाईं कुटम्ब के मे 
म्बर मिस्टर तनचन्द्र मायागाम को बड़े 
भारी उत्सव में शुद्ध किया । 

३०३ इंसाइय। की शुद्धि-रखड़ा जिला 
बलिया में ६ जनवरी सन्‌ १६१७ ६० को 
३०० इसाइयों की शुद्धि आर्यसमाज़ ने की 
यह लोग जन्म के चमार थे | 

३ यार पेडित अखिलानन्दजी को परा- 
जित--इस वर्ष भ पीड़ित अखिलानन्द को 
लाहीर,  सिकन्द्राबाद, शाहजहानपुर 
आर ज्वालापुर में आये पंडितों ने ३ वार 
पराजित किया | 

अआापबारूउत्सबव-२० फरवरी सब्‌१३१४ 
ईं० को सब आयो ने बड़े उत्साह के 
साथ बांड्रउत्सव (शिवरात्रि के द्नि)मनाया 

पीर 3त्सव-मार्चे के महीने में आये 
समाओं ने पंडित लेखरामज़ी का यादगारी 
( स्मारक ) दिन मनाया । 





( र४४ ) 








5 सुकानपुर टीए के प्रधान 
म* ताराचन्द को २६ फरवरी सन्‌ १६१६ 
६० को किसी वेध ने मार डाला । 
फरवरी के महीने में आये प्रतिनिधि 


सभा संयुक्त भानन्‍त के ७पदेशकों ने बलिया 
में ३०० इंसाइयां की शुद्धि की । 








मद्रास में पंडित लेखर।म्जी की प्रसिद्ध 
पुस्तक नुस्खे खब्त अहमदिया के तलड़ों 
भाष्य पर अभियोग चजाया गया जो खा- 


रिज़ हो गया। 
अयोध्या में भो० महेशचर्र्णात्तह ने 


उद्योग शुरुकुल स्थापित किया। 








हर अप 
जगाधगे-आर्येसमाज के प्रधान चाधरी 
गछ्लारामज़ी १६ अप्रल को मार डाले गये । 





४०० सचहस्त डोमी की शुद्धि-णहित्ती 

कर 
अप्रेल से १५ अप्रल तक पंडित राममजदत्त 
जी की कोशिश से ४०० डोमों की शुद्धि 


जिल गुरदासपुर में हुई । 





श्रीदेवेन्द्रनाथ मुकरजी ऋषि दयाननन्‍द्‌ 
के बढ़ना जीवन चरित्र के कर्ता का दे- 
हान्‍त बनारस में मा के प्रथम सप्ताह में 
हुआ । 
इराक, अरब में रणभूभि में गये हुए, 
आर्य पुरुषों ने गुरुकुत के लिये चन्दा जमा 


किया। 
पण्डित लखधमजी रृत ग्रन्थों का 


भाष्य लतिलड्ें। भाषा मे-मद्रास प्रान्त मे पे० 
लखरामजी कृत ग्रन्थों का भाष्य तिलकह़ों 
भाषा में होगया। जिस के प्रतिकूल मुस- 
लम्ानों ने दावा किया जो खारिज होगया 











नगश्कीतेन-आर्य समाज सोनीपत का 
नगरकीतेन ९१ मार्ये को होने वाला था जो 
कि बन्द किया गया । 
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अयोध्या में गुरुकुल प्रो” मडेशवरण 
सिंह ने अप्रेल के महीने में उद्योग गुरुकुल ' 
सोला | जिस में श्रह्मचारियों को दस्तकारी 
सिख जाई जाती है । 


महात्मा मेशीर।मरज़ी का सन्यासआश्रम 
में प्रवेश-१ वेशाख सम्वबत्‌ १६७७४ को मा- 
यापुर में सहस्तों नर व नारियों की 3प- 
स्थिति में सन्यास आश्रम में प्रवेश किया । 
उ#र अपना नाम स्वामी भ्रद्धानन्द सरस्वती 
ग्क्खा | 

शुरुकुल कांगड़ी का वार्षिक उत्सव 
६, ७, ८, & अग्रेल को बड़ी घूम से किया, 
७३ हज़ार रुपया एकत्रित हुआ । ८ सना- 
तक गुरुकुल से उत्तीणे द्ोकर निकले । 











महाविद्यालय ज्वालापुर का वार्षिक 
उत्सव भी इन्ड्ठी तार्रीख्रों में इुआ। ६ृषज़ार 
रुपये ज़मा हुआ । ओर पेडित अखिलान- 
न्द्जी ने परंचाताप लिख कर दिया, परन्तु 
कुछ दिन बाद फिर श्रष्ट होगया ! 





५०० स्त्री पुरुषों की शुद्धि-७ अप्रेल को 
शब्भूरगढ़ जिला गुरदासपुर आय्यसमाज मे 
पे० रामभजद॒त्तजी वकील आए पं०पूर्णेच- 
न्द्जी उपदेशक ने ५०० अछूतेी की शुद्धि की 





रियासत घोलपुर के भद्दाराना साहेब 
ने किसी भूल में पड़ कर आर्यसमाज म- 
निदिर गिरा दिया । आर्यसमाज का डिपो- 
टेशन जाने पर उस को फिर से बनवाने की 
आज्ञा दी | 


तक... जाकार+सकनन जज. रिनामन्‍ॉकायम जैविक के, 


यू. पी. गबनेमेण्ट ने अपनी रिपोर्ट में 
दूसते बार आय्येसमाज़ के प्रतिकूल लिखा 
आर मुसलमानों की, वड़ाई की आशय्यंसमा- 
जो ने प्रोटेस्ट किया जिस पर मि० जेम्स 
मेस्टन छोटेलाट, साइेब ने आर्यसमाज के 


१५ आए 2 गज का आप ३ ७ अल अल 





काफरहंदइमटक्रेक घर का द2 








( १४५ ) 








डिपोंटेशन को वचन दिया कि बह इस | चाया ओर आस्येसमाज के प्रतिकूत लेख- 


शिकायत को दूर कर देंगे | 





बसरा में बेदिकधममीप्रचार-रणत्षेत्र में 
गए हुए आर्य पुरुष! ने बसरे में अपने 
घम का प्रचार किया ओर गुरुक्ुत्वक लिये 
चन्दा जमा करके भेजा । 





बिहार प्रान्त के गुरुकुल मस्तफापुर 
विद्यालय का वार्षिक उतब्लय २६ ता० श८ 
मई का निर्विष्न समाप्त हुआ | कन्या 
महाविद्यालय के डिपोट्शन ने जून के 
मद्दीमे से हमारे पंजाब का दारा आरम्भ 
किया । पेडिता लज्ज़ावती के व्याख्यानों 
की धूम मच गई आ९ २४ इज्ञार ख अधिक 

चनन्‍दा अमा हो गया । 


न 


आर्यसमाज अमृतसर ने साढ़े कृप्पन 
हज़ार रुपये में आय्येसमाज मन्द्रि के लिये 
भूमि मोल ली । 


अदाइदिकपमरआउवलाम्पलरपकतऋाउकपपक्रादाप: ..तनमसका 


बहादुरगढ़ जिला रोहतक में आय्ये 
समाज के लिये एक जमीन खरीदी गई, 
ओर ताभीर मन्दिर के आरह्भ में इस में 
कुआ यशशाला बनवाई गई । कि जिस में 
से इसी ज़मीन पर कमेटी को मण्डी बनाने 
का घिचार आगया । इस लिये वह भूमि 
अष्त कर ली गई । कमेटी की इस कारवोई 
पर सारे आय्येसमाजों में खलबली मच गई। 
हकक्‍काम के पास मेमोरियल भेजा गया । 
जिस से यर्याप भूमि के वापस मिलने की 
आशा होगई है, परन्तु अभी फंसला नहीं 
हुआ । 


भीनगर कद्मीर में जोलाई के महीने 
में आय्येलमाज फी अच्छी चर्चा होती रही 
रामदास सरलिया उफे प्रकाशानन्द ने 
साय्येसमाज के प्रतिकूल बहुत ऊघम म- 








न 











बध व व्याख्यानों ढारा काम किया मगर 
आय्येसमाज का बाल बाकां न हुआ । 
इस आन्दोलन से आय्यंसमाज़ का बहुत 
प्रचार हुआ । 





के 

नरोबा ( अफ्रीका ) में गुरुकत स्थापन 
करने क लिये पक दानी महाशय अपनी 
६० हज़ार की पूजी ( जायदाद ) देदी हं, 
जिस की मासिदझ्ध आय ४०० रुपय है । 





स्त्रामी अ्रद्धानन्दजी(महात्मा मंशी राम) 
ने आयंसमाज के इतिहास की त्य्यारी 
अन्त सितम्बर से आय्यसमाजों का दारा 
आरम्म किया, जिस से आय्यसमाजों को 
चदुत लाभ पहुचेगा । 


ब्या-. कि पापाधआक था: 


सन्‌ १९१६ के है शास्रार्थ । 


| 
।. आंझा स्थासत पटियाला भें ८ पांष 
सम्बत्‌ १९७३ वि० को पें० पूर्णानन्‍्दजी 
* कर थे किधयो 
महीपदेशक आर पे० रामनारायण पारा- 
णिक से सूर्ति-पूजा पर शास्त्रा्थ हुआ | 
| 





गुरदासपुर में दिसरबर के अन्तिम स- 
छाह में आयंकुमारसभा के उत्सव पर पे० 
€ ही 9» को आ4 + क 
पृणानन्द आर प० गारीशकर से नमस्ते पर 
शाख्राथ हुआ । 





सराय सिद्ध जिला मुलतान में २८ ज- 
नवरी सन्‌ १६१७ को पं० लाकनाथजी का 
पे० यदुकुल भूषण के साथ सष्टि उत्पत्ति 
इत्यादि २-३ विषयों पर शाख्राये हुआ | 





जड़ांवाला में स्वामी विज्ञार्नभिक्षुजी 
का प॑० किशनजी के साथ नमस्ते शब्द पर 
शास्राथें हुआ | 





( १४७४६ ) 


मरिण्डा जिला अम्बाला में सनातन 
घधर्मसभा के उत्सव पर २१ मा्चे को पें० 
लोकनायथ और मेशों राजनरायण से म्॒क्ति 
से पुनराबति के विषय पर शास्त्राथे हुआ । 
मेशी साहब का खूब फाफिया तेग हुआ | 





७. अर 
कादियान में २५ मार्वे को मालवी का- 
सिमअत्वी एडीटर फारोक ओर स्वामी वि- 
जशानभिक्षुल आवागमन पर शास्राथे हुआ। 


( 'ह-याशीयतरन्‍यात कद कृत 





२ अप्रत्त को पे» शेर्ससह भोर मेशी 
राजनरायण से श्राद्ध विषय पर शाखत्रा्थ 
हुआ | 

जजू जिला होशियारपुर में १३, १४ 
अप्रल को जतनतियां के साथ पे० नर्रीसहंद्व 
जा ने शास्त्राथ किया | आर काठगढ़ जिला 
होशियारपुर मे २४, २६ अग्रेल को सर्दार 
वल्तावरासइजी आनरेरी मजिस्ट्रेट के 
सभापातेत्व म॑ म० घम्रंबीर आर्य मलाफिर 
आर स्वामी भक्षु के साथ मिस्टर सहस्मद 
यूसुफ आर हाकजरोशनभली कादियानी 


के साथ कुराना खुदा के चिपय पर बादा 
बचाद्‌ दुआ 








१७७७७ आाआंधओं 


क्लासवाला जिला स्थालकं।ट में पे० 
रामशरण उपदेशक आर पे० रामचन्द्र पा- 
र।णेक पे।डेत से भाद्ध विषय पर शास्त्राथे 
हुआ | प० रामचन्द्र क। खूब जक उठानी 
पड़ । णणएएणण 

अमृतसर मे सनातनघमंकुमार्सभा के 


| 


वापिक 3स्सव पर पर० यदुनाथ निरुक्तरत्न | 


से भाद्ध तिषय पर शाखा हुआ । 


"कल 





मधियाना में लाला हीरानन्दजी प्रधान 

रः # ५ ७*९ 
आायसमाज ने संशी राजनारायण ओर राम 
चन्द्रजी को शास्रार्थ करके परास्त किया। 


अल बज लीन महल अल मल ब शिल कक 2, ली, अनशन अलग पक कल मिकिदकसा, पट किम मदद लि ली न दशक «८: टली! रू * $ 


कुंजपुरा जिला करनाल भें सनातवघसे 
सभा के उत्सव्र पर पे० पूर्णानन्द्जी ने मुंशी 
राजनरायण कौ खूब परास्त किया। 


दीनानगैर में २३ सखितम्ब ८ को संशी 
राजन त्यण ओर बण्शीरामज़ी से शास्रर्थ 
होना निरचय पाया। परन्तु संशीजी को 
शाखत्राथे करने की सत्ता न हुई | ओर वहां 
से भाग निकले | 


शिमले से २ सितम्ब 7 को ऋादियानी 
जमाअत के उत्सव मे पे० रामचन्द्र देहलीा 
ओर भीर कासिमअज़ी एडीटर फारोक से 
शाखा्े हुआ। आयंसमाज को बड़ी विजय 
प्राप्त हुई । 


कुंजाह में आर्यसमाज़ के 5तलव पर 
पे० घधमंवीर ओर मीर कासिमअली से शा- 
ख्राथ हुआ । इस शास्प्रार्थ में मीर साहेब 
की अरबी यानी की हकीकत रुल गई । 


जीवन को सफल करने वाली 
पुस्तकें 


स्वामी सत्यानन्द्जी की सत्य 3पदेश 
माला-हिन्दी में सु० ॥) 

स्थामी सर्वदानन्दुजी का आनन्व-संग्रदु 
हिन्दी ॥) 54 ।४) 

मो।तया का द्वार- श्रीमान्‌ ला? इसर/ज् 
थी. प्‌. के बषों के परिश्रम ओर अनुभव 
का फल ( उदू में ) मूल्य ॥») 

फूली का गुच्छा-जेसक प्रोफेसर दीचा- 
नचन्दज़ी एम. ए. ( ध्दू ) ॥») 

काशी-यात्रा-सर्व साधारण आर विशेष 
कर स्त्रियों में घम्मे प्रचार के लिये अत्यन्त 
5पयोगी है ! ( हिन्दी में ) मुल्य #) 


पता-भेनेजर आय्थे पुस्तकालय, लाहौर 


€ ४७ ) 


निःसन्देह ऐसी ओषधि सब को पास रखनी चाहिये | 


पक ही ओषधि 
मात्रा दो तीन बूंद 
ओर न केवल लग 
भग सब रोगों का 
जो घराो मे बहुघा 
बुढ़ा, बच्चों,ज़वानों, 
स्त्री पुरुषा को होते 
रहते है, हुकमी इ 
ताज हूं, बरन पशु 
रोग मे भी गुण- | 
कारी उह । 
। 
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हर जेब, हर 
घरमें, हरऋतु 
में मोजूद रहने 
चाहिये। ' 


रजिस्टड) अम्रतथधारा (जिस्टड 


अपनी प्रकार का दुनिया भर में नवी- | 
नाविष्कार हु, जिस ने एक वार आजमाया 
सदा यार घनाया, बीसो दुःखों ओर सैंकड़ों 
के खसे से श्स की एक शीशी बचा सकती 
दे 
कीमत २॥) आधी शीशी 











।) नमूना ॥) है 


२०हज़ार प्रशंसापत्र मोजूद हैं । 


सविस्तर वृत्तान्त के वास्ते “ अमृत ? 
पुस्तक मफ्त मेगाने । दो तीन नीचे पढ़िये- 


मिसिज्ञ ऐच, पेटरसन सा- 
हिबा अमेरिका से लिखती हैं 


“अम्लनतघारा को मने कुटम्ब मे सेवन 
कराया, अन्तःकरण से अनुमोदन करता हू 
कि जिन रोगो के वास्ते लखा हु, यह 
लाभदायक प्रमाणित हुई ह”। 


श्री० महात्मा मुशीरामजी 
गुरुकुल काड़ड़ी से लिखते हैंः- 


“प्रिय महाश ३ पे ५ ठाकुरदत्ती, नमस्ते ' 

२६ नवस्बर की रात को मेरे पेट मे दर्द 
हुआ, ३० नवम्बर की सुबह ५ बल्ले तक 
होता रहा, तब आप से लेकर 'अमतथारा' 
पी, इस से कुछ कुछ ददे ठहरा, दुसरवार 
पीने से सर्वेथा दद दूर होगया' | 


श्री स्वामी नित्यानन्दजी 
सरस्वती राजोपदेशक शांति 
कुटी शिमलाः 


“आप की बनाई अम्ृतथारा को मेंने 
ओर अन्प सज्जनाने सेवन करके देखा छू, 
सचमच रामवाण।षधि है, जिन रोगों को 
आप ने लिखा हु, उन में से कुछेक पर 
लेवन किया तो जैसा लिखा है, वसा ही 
पाया, मेरी सम्मति में प्रत्येक मनुष्य के 
पास भम्ृतधारा रहनी चाहिए” | 


विज्ञाप- मेनेजर-अमृतधारा ओषघालय, अमृतधारा भवन, 
अम्र॒तधारा सड़क, अम्ृतधारा डाकखाना, लाहोर । 
पत्र व तार के बास्‍्ते इतना पता पर्याप्त है- अमृतधारा” (''बंच) लाहोर 





( हैंएफ ) 


नवीन पुस्तकें । 


जिन का स्वाध्याय प्रत्येक आय पुरुष के लिय अन्यन्त आवश्यक है । 


इंशपतिषद्‌्-का स्वाध्याय प० सातव- 
तकरजी कूत-पं० जी ने अति पर्श्चिम से 
इस पुस्तक को रचा है, बड़ २ विद्वानों ने 
पुस्तक की बड़ी प्रशेला को ह इस एक पु 
स्तक के अववीकन ले आप को उपनिपदों 
आर पेर्टों 3 सम्बन्ध मे ब_तसा जान हो 
जावेगा । मय ॥#») 

स्वार्मी सत्यानन्दर्जी महाराज गरांखनत 
संन्ध्यान्याग इ-वज्ञमका ताल त एडाशरन छूप 
कर तच्यार हू सब्य्या पर यह बड़े मार्क का 
पुस्तक हू प्रत्य रिआयनी हिन्दी>)॥3३६०)॥ 

सन्ध्याइहम्प -भश्रीयत महाशथय सम्पत- 
रशायजी वी. ए. रूव सन्ध्य फिल्लासय! पर 
यह अमुल्य पुस्तक हु, पुस्तक हाल ही में 
छुपी हु आर लोग ब ,त पसन्द कर रहे हैं 
ग्थायती सत्य ।) 

आ। 4 जनन्‍्त्री तथा डायरेकट्री-इरा अर्ष 
जन्म व डायर कट्ं। मे बड़ गुद्द विषय आर 
सच हा बसमाज।! भर साप्माअबद 
ट्ियुजना के ह्ालातस भरपूर हु, हरभकार 
की सामाजिक बाककायत इस में शारदा 
गई है। मृत्य छिन्दी )) बढ ॥) अ्ा । 

आर्ग्य-डायरी-(3दूँ हिन्दी दोन, इकट्ठी ) 
सुनहरा जिलल्‍द |) डायरी भी स मा।जक 
हातलानका एक छोटा कीप है, दरिया को 
कूज़े में बन्द कर दया गया ह। उदूं छिन्दी 
जानने बाले दोनो प्रकार के मह।शय इस 
से लाभ उठा सकते हैं। 

भजन अमृत आरयंसामाजिक भजनों 
के सम्बन्य में ग्राम तार पर जो शिकायत 


र2|- 





। 
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ब>्बज- 


| 


न्++ 


| 


। 
! 
| 


सुनी ज्ञानी है. उस को इस पुरतक में दूर 
कर दिया गरा है| कोई भजन लिदान्त के 
प्रतिकूल या वे तुका दस्त नही किया गया, 
सब प्रचलित भजन पुम्तकों का यह पद 
चवेहतरान इम्तिहान हु | जो साप्ताहिक भअ 
उरमेशनों के तिये विशेष करके तरपर किया 
गया हि । मुल्य लागत के बराबर रखा 
गया अथात्‌ ।)। आना 
पृष्पाउज नी-ठाकुर नत्थालसिह, पँ० अ- 
भीचनद मः गिरधारीलातल मर? चनन्‍ठफ कांवे 
आर अन्य प्रसिद्ध सजनीकी के आते रोचक 
भजनोंका संग्रह तीसलरीवार कृपकर तयार 


हू आर हाथाडाथ विकगहा है ! 


सृल्य उ्द £)॥ हिन्दी ।)॥ 

प्/ग मन्‍्ज व्याख्या भमह्ीष दयासनद ऋत 
कऋग्यद मन्त्रोका अनुवाद परे>भगवतदत्तजा 
बी. ए. ने त्यार किया है सादेक चामया 
के लिये यज् एक अपर ग्रन्थ है सूल्य '>) 
आदिम सत्याथ-प्रकाश जार आयसमाज 
के सिद्धान्त-स्वामी अ्रद्धानन्दजी कृत आये 
समाज में यह एक अद्भुत पुस्तक हैँ | जेस 
में सत्याथेप्रकाश के सम्बन्ध मे कुत पुत- 

र।ज। का 3क्तर दिया गया उु। सूद4 ॥) 
सत्याथप्रकाश अंग्रेज़ी-डा० चिरंजीब 
भारद्वाजकृत सम्पूर्ण १४समुलास में, सूल्य २ 
आय्येसमाज आर पे० सीमसेनज्ी के 
बन्द चोका दभवाल ख़तूत-मूल्य |) आना 
ऋ्राषि जीवन कया माला-महप्पिं दया- 
नन्‍द के जीवन सम्बन्धी अति मनोरंजक 
शिक्षञादायबक कहानिया उदू॥) हिन्दी ॥») 


पुस्तक मिजने का पता -- 
राजपाल मेनेजर आर्व-पुस्तकालय व सरस्वती आश्रम अनारकढी, लाहौर । 








